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५ (> 
प्रथमसंस्करणस्य भूमिका (६ €-- 


विदितचरमिदं समेषां विदुषां यत्संस्कृतसाहित्यपरिशीलिनां शास्नतत्त्वालोकाय 
कौदशौमावश्यकतामावहृति तर्कशास्रम्‌ । यतोःद्यत्वे सर्वाण्यपि दर्शनानि दिंवा 
ब्याकरणालक्वारादिशास्राण्यपि नव्यताकिकरी तिमजुसत्येव प्रधानविद्याकेन्द्रेषु काश्या- 
दिख पाव्यन्ते । अतः 'समस्तं वाडमयं व्याप्त॑ त्रैलोक्यमिच बिष्णुना' इत्यस्योपमेय- 
' कोटौ तकशास्रप्रक्षेपो नातिशयोक्तिमालम्बते । 
अतस्तर्कशास्नस्य सर्वापादेयतामाकलय्य तकशात्रमधिजिगांसूनां कृते महामहो- 
पाध्यायविश्वनायपत्चाननभट्टाचायंमहोदरेर्न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीनामा रुचिरो अन्थो 
निरमोयत । 


अयं च महामहोपाष्यायविश्वनाथपश्चाननभद्ाचार्थ रत्नाकरविद्याचा- 

चस्पतेः पौत्रः विद्यानिवासभद्टाचार्यश्य पुत्रः रुद्रन्यायचाचस्पतेः नारायणमट्टाः 
' चायस्य च आता १५५६ शालिवाहनशके वङ्गदेशे अझ्याततार्किको बभूव । 

एतस्यैव ज्येष्ठपितृभ्यो वा घुदेवसारभौम आसीद्यस्य रिष्यास्तत्त्वचिन्तामणिः 
दौधितिकारो रघुनाथतार्किकशिरोमणिः, स्टृतितस्वस्य कर्ता महामद्दोपाष्यायरघुः 
चन्दनभश्यचायः श्रीगौराङ्गमद्दाप्रभुः, ताम्त्िकङृष्णानन्द्श्च वभूचुः । 

श्रीविश्वनाथपश्चाननभट्टाचायक्रता अन्थास्त्विमे-- ; 
१ भाषापरिच्छेदः ( कारिकावली ) ४ न्यायसूत्र तुस्तिः (.बृन्दावनेऽनेन 
२ म्यायसिद्धान्तमुक्ताबलीः fe -) .लिखिता ) 

( भाषापरिच्छेदटीका ) ५ सर्वार्थतत्त्वात्नोकः 
३ मांसतत्त्वविवेकः ४ न्यायतन्त्रबोधिनी 

७ पिड़ल्नप्रकाशश्व 

एऽ आदिमाचत्वारो प्रन्या मुद्रिता इदानीमुपलभ्यन्ते इति । 

इदं सद वाराणसेयसरस्वतीभवनप्रकाशितमांसतस्वविवेकस्य भूमिकायां सुग्रही- 
तनामधेयाः वाराणसेयराजकौयसंस्कृतमहाविद्याल्याध्यक्षाः श्रच्यप्रतीच्यो मयद शन- 
निष्णाताः महामहोपाध्यायकविराजीगोपीनाथमद्दोद्या न्यरूपयक्षिति विर- 
म्यते लेखबिस्तरादिति । 


[४] 
सा च न्यायसिद्धान्तमुक्तावली अंतिसरल्या सरण्या निर्मिता वहुर्थप्रका- . 
शिकापि अतिसब्क्षिप्ततया व्याख्यानमपेक्षत एव । यद्यपि दिनकरीनामकं व्याख्यान 
बहुत्र युद्वितं सवंत्रलब्थप्रचारं -समुपलभ्यते तथ!पि तत्मोढतार्किक्राणामेव मोदाः 
वहम्‌ । व्याख्यानान्तरणि चातिसङ्क्षप्तानीति न छात्राणां तार्किकविषयब्युत्पादका- 
नीति भया सुक्तावलीमयूल्ननास्नी टोका निर्माय अस्मस्प्रियमित्राय श्रीमतो 
बावूहरिकृष्णदासयुप्ताय प्रादीयत। तेन च स्त्रधनन्ययेनानीयत प्रकाश प्रकाशिता 5 
च यदि छात्राणां कश्चिदप्युपकारमादध्यात दामहमात्मानं कृतकृत्य॑ मन्वानो भवता- स 
मीदृशीमुदारतां शिरसा बिश्रियाम्‌ । है 
येभ्यो हिन्दुविश्वविद्यालयसाहिस्यशास्र प्रधानाध्यापकेभ्यौ व्याकरणसाहित्या- ऐ 
चार्यआचन्द्रधरशामंपाण्डेयेभ्यः, थरोतकेवागीशत्रह्वचारिथरी श्रीदृत्तशाम- उ 
पाण्डेयेश्य:, विशिश्टाद्ेतसम्प्रदायाचायेभ्यः सर्वतन्त्रापरतन्त्रेम्यः श्रीमाधवा- ^ 
चायेभ्यः/ ` पूर्वोत्तरमोमांसाभू्रणपण्डितरत्नदेवशिखामणि श्ीरामानुजाचायं- ¦ 
मद्दोद्येभ्यः, महामदोपाध्यायश्रीवामाचरणभङ्घाचारयंमदोद्येभ्यश्च, अधीत्य 
आत्मानं इतङ्गत्यं मन्ये तान्‌ सर्वानपि शुरुवरान्‌ साज्जलिवन्धं सप्र णिपात॑ प्रणम्य दघ 
तेषामुपकारजातं शिरा विभर्भि । व 
यत्रायोध्यास्यराजगोपालपाठशाल्वायामधोत्य व्याकरणादिशात्राणि, चतुः उः 
विंशतिवर्षमिते बयसि वर्तमानेन मया प्रधानाध्यापकपदेऽवस्याय सुचिरमध्यापितानि हे 
तदध्यक्षाणां वेष्णवकुल्भूषणानां सर्वप्रकारेण मयि वत्सलां दृष्टिमादधतां मदभ्युब- प्र; 
तिक्रारणानां थरीमददन्थ पमदासमहोदयानां चरणकमल्योः सप्रणिपातं प्रणम्य “बर 
आजन्म तडुपकारजातं समरन्‌ केवलं तदोयोऽइमिःयुक्यैवात्मानं प्रहु मन्ये । | 
भोमतां वाराणसेय जो० म० गोयनकासंत्कृतमहाविद्यालयाथ्यक्षाणां सर्वतन्त्रः मा 
स्वतन्त्राणां श्री० पं चण्डोप्रलादरयुळुमहोदयानां सुतनिर्विशेष॑ मवि वत्सला ¬ 
रष्टिमाद्षतामुरकारजातं वचसा वक्तुमराक्तः केवळ प्रणामैरेवात्मानं कृतार्ययामि । ति 
एतद्सन्यप्रकाशक श्रीमन्तं श्रष्टिप्रवरं श्रोइरिकष्णदासगुप्रमडोदय शुभा- शा 
शौर्मिंयुज्नन्‌ श्रीविश्वताय चरणक्रमळ्योः पुष्परूपेण ग्रन्थमिमं समर्पयामोति । सव 
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तो अध स्वगमे मगवानने वक्तव्यं दिया दोगा कि चोइद सुदनोरमे भूछोझ एक सुवन है। 
ता जहाँ भारतवर्ष नामञ्चा एकू वडुत एी सुन्दर खण्ड है जिसमें संतारके सब उत्तम पदार्थ 
मिळते हैं, केवळ अगा नहों मिळता, इसलिए उस छोक्षमें जिन्हें वास करना छो वे दुमारे 
८ समोप प्रार्थना भेजे तब में उन्हें भेजनेको व्यवध्या करूंगा! उध समय सुझे विश्वात होता 
है कि कुछ विषयसे दूर भागनेवाले आळतियों को छोड़कर कोई मो चळ-चित्तवृत्तिवाळा 
[- ऐसा नहीं रहा होगा जो भारतवर्ष देखने ओर भपनो निव्रासभूमि वनानेके छिए 
ग उस्कण्डित न हुआ दो। इत उच्खण्ठाञ्च देतु जव विचारने बैठे तो यह मानना पड़ेगा 
T- कि दिषयमोगते तृप्त न दोना दी है। जो मनुष्यके रामे हमें उत्त परमास्मासे श्तनी 
रः दूर ले भाया | 
यहाँ भाकर आनन्द तो बडा मिला, किन्तु आनन्द दुःखपे मिश्रित था । इसलिए कुछ 
दिनके बाद टक्का सेर भाजो भोर टक्का सेर खान" खाते-खाते जब फाँतोक स्थिति उत्पन्न 
यहो गई तव गुरुजी स्मरणमें आये। उनसे यह पूछना पड़ा कि “महाराज ! अब हमें 
वद्‌ मागं वताहये जिस पर चञञ्जर हम पुनः वहाँ पहुँचे जढासि आये दै 7 युइओंने इमारो 
- बुद्धिका विकास देखकर उसके अनुसार मार्ग बता दिया । यहो कारण दै झि एक हो स्थान 
पर जानेकै लिए भिन्न भिन्न मागं बताये गर हें । वे मागं ६ प्रकार के है । उन्हे हो दशन कहते 
ैं। यों तो पुराण आदि सुहृत्सम्मित वाम्योके द्वारा मो मागे बताया गया है। किन्तु 
“प्रमार्णोके द्वारा हो आत्मा और भनात्माका शान करानेवाला दशनश है। मारतत्रासो 
| 'वस्तुतत्तवश्चानके लिये दर्शनका विशेष आदर करते हैं। 9 


मध्यक्चालोन भारत में कुछ इस प्रकारके मो लोग उत्पन्न हो गए जो ळोगोझो ठोक 
, मागते अनुचित मार्गपर छे चळकर अपना स्वार्थ सावनेको ताकमें लगे ओर उपोके 
'फशस्वरूप चार्वाक, जैन, बोद्ध आदि दर्शन वने जिन्होंने लोगोंओ असम जस में डाऊ दिया । 
पैसे हो ळोोको ठोक मागे पर छानेके छिरे ओर वड़ो-बड़ो समाओमें अपने पक्षको 
रखने वाको ठोक युक्तियों के हो द्वारा पराजित कनेक लिए न्याय और वेशेविक 
शाका विस्तार हुआ । इत शाखनने जो नियम तथा विचार करनेका मागे बनाया बह 
सबकी मानना पड़ा। आस्तिक दशंनोंमें भो इन दरशैनोंके विरुद्ध क्यों न कदा गया हो 
' किन्तु यह तो मानना हो 'पढ़ता दै कि “काणादं पाणिनीयं च सडेशाखोपञ्चारकम्‌” 
अर्थात्‌ जेते व्याकरण शाख बिता पढे शुद्ध बोढना कठिन दै वेते विना काणाद ( वेशेविक ) 
' शास्त्र पढ़े विचार करना भो असम्भव है। अतः शङ्घलाबद्ध विचार 'करनेको - परम्पराका 


[ ६] 


जन्म देनेके कारण यइ शाख सर्वोपकारक माना गया । फिर व्याख्यानवाजियां मन्द हुईं 5 
झाखायंके झोंकेमें पड़कर भोतिक'वादियोंने अपना इठ छोड़ दिया, भौतिक-वादके दङ ६ 
समाप्त-प्राय हो गए और उन्हें भी य स्वीकार कारना पड़ा किः-- ह्‌ 
सेयमान्वी चिकी विद्या प्रमाणादिग्रकाशिका। प्रदीप: सवंविद्यानासुपायः सवंकमंणाम्‌ । २ 

आश्रयः सवंधर्माणां विद्योहेशे प्रकीतिंता ॥ इति । ह 


बीरे धीरे यह दशंन शास्त्र बहुत हो विशाल और दुरूइ हो गया । अतः न्यायवेशेषिक £ 
शाख जानने को इच्छा रखनेवाछोंके लिए ( न्याय और वैशेषिक नामके भिन्नःभिन्न दो द्‌ 
दशंनोके विषय समान हैं इसलिए) ओविश्वनाय पश्चाननमझचार्यने कारिकावली 
भौर उसकी व्याख्या न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावक्ीका निर्माण किया । | 


आपने नेयायिकोंके सोलह पदार्थोको ( न्यायसूत्र अ० १ आ० १ सू० ९ ) 'नस्ल, म 
न्यदपि द्रव्यशुणकमंसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयस्‌? .इस वात्स्यायन माष्यके आधारपर " 
वेशेषिकों और नेयायिकोंका सिद्धान्त एक प्रकार दोनेसे इस अन्यका निर्माण किया है। * 
प्रमेय आदि सोळह पदाथ सातमें कैसे अन्तभूंत हो गए यह तो तकेसंग्रहकी दोपिका टौकामें 
शी देख लेना चाहिए । किन्तु वे सात पदार्थ कौन हे ! हम यहाँ उन्हे, बताते है यद्यदि » 
अग्मावको वेशेषिक पदार्थ मानते हे यह कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है, तथापि 'कारणामावात ^ 
कार्याभावः (अ० १आ० २ सू० १) सूत्रके द्वारा यह पता चलता है कि अभाव पदार्थ य 
देशेषिक मानते हैं। इस प्रकार नैयायिक और पेशेपिकोके मतसे सात पदार्थ हैं, जेतेः-- आ 


दष्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव हो 


ब्रन्य-शुण और कमेके भयको द्रव्य कहते है। यह द्रब्यकी परिभाषा है। द्रम य! 
भी नव प्रकारके होते हैं । पृथ्वी, जक, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिक्‌ , आत्मा और सन। को 


पथ्वी--जिसमें गन्वकी प्रतीति हो उसे पृथ्वी कहते है । इस प्रकार गन्धरुपी गु ज 
और क्रियाका आअय पृथ्वीरूप द्रव्य है। पृथ्वीमें रूप. अनेक होते हैं किन्तु अनित्य! 
पाकके वश अनेक रूप उत्पन्न होते है । पाकके बारेमे न्याय और वेशेषिकोमें मतभेद हैं! 
न्यायशाखमें घटमे ही पाक होता है भतः ये पिठरपाकवादी कहे जाते हे, किन्तु वेशेपिक या 
परमाणुमें पाक मानते हैं मतः वे पौढपाकवादी कहे जाते हैं ( विशेष विवरण टोकामे है )। रः 
इन दोनोंके मतसे मनुष्य भादिके देइ पार्थिव दे, जढौय नहीं। क्योंकि पसीना सुख नौ 
जाने पर भी 'यह वही देइ है? इस प्रकार प्रत्यमिज्ञात्मक शान होता है। इस पर कृ 
आधुनिकोका कहना है कि-'यह उत्तर ठोक नहीं, क्योंकि अमसे भी प्रत्यभिज्ञा होत 
है।? इस पर इनसे पूछना चाहिए कि क्या भमात्मक प्रत्यक्ष नहीं होता, क्या भरमात्मर `. 
अनुमान नहीं होता? यदि शोता है तो क्या प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं मागे 
जाते। यदि माने जाते हैं तो अमरूपमें या प्रमारूपर्मे । यदि अप्नामाण्यश्ानांनास्करिदित 


[७] 
हुईं प्रत्यक्ष भौर अनुमान प्रमाण है तो वैसी प्रत्यमिश्चाके द्वारा वस्तुका शान क्यों नहीं दो सकता £” 
रचन आगे उनका कहना ऐ--कि "बळ आदि शरौरमें निभित्तकारण नहीं |! क्योंकि बाहझकारण” 
हौ निमित्तकारण ऐ। जैसे धड़ेका दण्ड भौर कुम्मकार भादि । निमित्तकारणसे वस्तुका 
स्‌। स्वरूप नहीं वनता । किन्तु में जानना चाइता हूँ कि क्या पिता-माता पुत्रके ` समवायिकारण 
है? या शन निमित्तकारणोसे पुत्ररूपी वस्तुका स्वरूप [नहीं बना दे, मिट्टी मो तो घरमै 
इक गिर्मित्त-कारण हो है। इसीळिए तो समवायिकारण और असमवायिकारणसे भिन्नकारणको 


है हो निसित्तकारण माना गया है । जए वेसा है। 
| 
' जल--शौतसर्पश॑रूपी युग और क्रियाका आय जरूरूप द्रव्य दै। इसमें शु वर्ण,. 
ल मधुर रस, स्नेह भौर स्वाभाविक द्रवत्व रहता है । , वेज्ञानिक--कोग जलको तत्त्व नहीं" 
पर मानते । वे हाइड्रोजन और आवसीजन नामके दो पदार्थीसे जढकी उत्पत्ति मानते हैं । इन्हीं" 
३ | पातोंको घ्यानमें रखकर कुछ छोगेनि न्यायके इस सिद्धान्तको अवैज्ञानिक कहा है। तया 
बिज्ञानके अनुसार जलमें कोई रूप भौर रस नहीं रएनेकी बात भी कद्दा है। किन्तु यह 
पि अरयक्षविरुद दोनेसे अप्रामाणिक दै । जळका ही क्या समस्तभूतो का मौ अळगतत्त्व न द्दोनः, 
त्‌ वेदाम्तका सिद्धान्त ह दै । फिर तो वेदके आधार पर यइ भी स्वीकार कर सकते हैं कि जल 
[रथ या हाइड्रोजन और आवसीजनका जन्म तेण्से इभा है। फर तो दोनों गेस भो तरव नहीं हो 
सकेंगे । आगे वेश्ञानिकॉंका कहना है कि 'जछ नीरूप होता है! इस पर मुझे पूछना है कि 
व्वाक्षुषप्रत्यक्षके प्रति रूप कारण मानते शो या नहीं। यदि मानते हो तो जलका चाक्षपप्रत्यक्षः 
होता दे या नहीं। यदि नहीं प्रत्यक्ष होता तो नळ पौनेकी प्रवृत्ति मृगमरीचिकामें होतो है। 
यु यांद चाक्षपप्रत्यक्षमे रूपको कारण नहीं .मानते तो वया भाकाश, काल की तरह जळ- 
॥ को भी कोई तत्त्व मानते हो । यदि हाँ, तो इतना {समझना चाहिए कि हम उस नौरुप को/ 


॥ जल नहीं मानते । ( जढके रसका प्रत्यक्ष करनेका प्रकार मूलमें दी लिखा है ) ।' 


ः इसी तरह वेज्ञानिक जछका शौतरपशै भी नहीं मानता । उसका मत है कि यदि 
किसी वस्तुका तापमान इमारे शरीरके तापमानसे न्यून है तो हमें शीतळ प्रतीत होता है । 

यदि हमारे शरीरसे उसका तापमान अधिक है तो इमें उष्ण प्रतीत होता है? इस पर 
| इम इतना शो जानना चाहते 'हैं कि ताप तेजका धर्म हे या जलका ! गरमाये हुए जलमें 
3 और कूओ के नळमें भेद क्या है? यही न कि उसमें (ताप अधिक है। किन्तु गरम नळे: 
| भी रनान कर इवा लगने पर शौतकताका जो अनुभब होता है वह किस तापमानका उदा- 
; इरण है। इससे यह मानना पढ़ता दै कि जळ स्वयं शोत है । तापसे उसकी भिन्न-भिन्न- 
' अतौति होती हे । सूयंसे त्त देह पर जद जरू पढ़ता है तंब कम शीत प्रतीत शोता है किन्ठः 
| जव सुर्के ताप इमको या जलको नहीं स्पशे करते दै तब हम शीतरपशंका अनुभव करते? 


|| 
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है । जढोय शरीर वरुण खोकर्मे रहता है यद छोक-झश्पना करके समापान करना तक्षं 
प्रतिकूल कहने वाले लोग यह क्यों नहीं विचारते कि पानीमें इमारा दम घुटता दै ओ 
“मछलीका पानोके बाहर दम घुटता है इसमें क्या भेद है ? (क्या मछळो आदि जलजन्तुओं|उ 
देह बलीय नहीं हो सञ्चतो | फिर वक्णछोक सपुद्रद्धो माननेमे क्या हानि है ! 

तेज्-तेजका उष्णसपशच मास्वर शुरूवप नैमित्तिक द्र्व्व हे। कुछ कोर्गोका कहर मे 
“हे कि “वैशानिकोंने यह सिद्ध कर दिया है कि “सुयंमें इतनो प्रचण्ड गरमी है कि कोड 
जोवषारी शरीर रह हो नहीं सता? अवः सुयछोकमें ("जत शरीर रहना सम्भव नह 


किन्तु बड़ा थाश्ववं होता है कि तेजका बना हुआ शरीर तेजते कैसे जल जायगा । अत 
'समझका अन्तर ही मानना पड़ता दै । स 


_ चायु--अपाकज ओर भनुष्गाझोतस्पश् तियेकू गतिता्य वायु होता दै । सश गुग औरत 


"क्रिया का आयय दोनेके कारण द्रब्य है । ५ 
आकाश-रग्दरूपी विशेषशुणक्रा आअय भाकाश दै । नि 
> फाळ--जगत्‌ किसो काळमें उत्पन्न होता है भतः काळ जगतका जनक ट्टै। जा 
दिकू-जिससे दूर ओर निकर व्यवस्था हो वद दिशा है। डे 


आत्म़ा--शानका अधिकरण और क्रियाका आश्रय आत्मा है। ईधरक्रो आत्मा माना 
और न माननेमे कुछ विवाद है । बंशेपिक तो ईश्वरका कहीं नाम ही नहों लेता, किस णो 
-जयायिकने . ईश्वरः कारणं पुरुष रुमाफस्यदशेवात ( अ० ४। मा० १। सूत्र १९) छक 
सूतर्मे ईशरका नाम लिया है। वैशेषिकरशनक्े आष्यञ्चपने इश्वरको चर्चा को है! मा 
“अत दोनोंके मतमें इंधर सिद्ध हो नाते हैं। श्‍वरमें आस्मस है या नहीं, श्स झगडे! भः 
अहो मूळ है कि कदाचिद दोनों दामे कुछ भेद हो । किन्तु वेशेषिफने इसर 
खन मो नहों किया । अतः 'अप्रविपिदध झातुमतं भवतिः सिद्धान्वके आधार ए. अ 
भाष्यकारचे शंथरपरक व्याख्या मो कर दो । वस्तुतः प्रतोत ऐसा होता है कि सांख्य-योग गए 
बैशेषिक न्याय, मोर्मासा-बेदान्त इन ६ दर्शनोंमें एक भनोशरवादी और दूसरा ऐशवरवादी न 
'है । अनोश्ररबादी कड्ने का यह भथ नहीं फि वे इंधरको मानते हो नैं हैं? किन्तु ईश्वरको २० 
बिना माने ही उनके दर्शनको व्यवस्था बैठ जाती है। यही स्थिति वैशेषिक्रोंकी -मो है। एप 
किन्तु भाष्यके भाषार पर दोनों ईधरवादी हुँ ।. अतः आरसत्व जाति श्रमे है या नई १ 
अस पर सन्देह भो उठाया गया । जो लोग कहते हैं कि 'इन दोनों. दशैर्नोमे ईश्वरका को एक 
अध् नहीं था बादमें म समझाने पर बढ़ाया गया? यह सर्वया निरावार है । [ति 
 मन-घख, दुःख आदिके अइणका साधन मन है [6 5४ 35 सं ; ह 
` ण चौगीत है नो मुक अन्य लिखे है। : ' :': ' | 
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तकी. क्रम--पाँच हे. । उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन । 
हैऔ सामान्य दो प्रकारका है। सामान्य जातिको कहते हैं । जडां जाति नहीं रइती वहां 
तुओं।उपाधि मानी जाती है । जेते पाचकत्व आदि । 

विशेष नित्य द्रव्यमें रहनेवाळा एक पदार्थं है। जिसे एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें 
हर भेद साघनेके लिए मानना पढ़ता है। समवाय एक प्रकारका सम्बन्ध है। जिते वेदान 
; कोँजोग नहीं मानते । वे तादात्म्य मानते हैं किन्तु “तादास्म्य और समवायमें भेद दै । 
नश भभाव-_चार प्रकार का होता है। संेपमें पदाथ'निरूपण समाप्त । 


अत साधम्ये--साधम्यं उसे कहते हैं जो पदार्थोमें समान रूपसे रद्दे जेते शेयखरूप घम 
-सातों पदायौमें है। अतः शेयत्व साथम्य छुआ । समवायको छोड़कर रोप भाव पदार्थामे 
दोर समवायित्व साधम्यं हैं अर्थांत सब समवायसम्रन्धसे कहीं न कहाँ ,रद्दते हैं। सार्तो 
पदार्थोर्मे द्रव्य, गुण और कमंमें सत्तावस्व साधम्यं हैं भर्थाद इनमें :सत्ता रहती दै 
दरव्यझो छोड़कर शुणसे लेकर अमाव तक पदायोमें गुण और क्रिया नहीं रइती इसलिये 
नियुंगस्व निष्क्रिय साधम्यं है । इसी प्रकार सामान्य, विशेष, समवाय ओर अवमे 
जाति भौ नहीं रइती। भतः सामान्यद्दीनत्व साधम्यं है। भणुपरिमाणवाले ( अर्थात्‌ 
“पृथ्वी आदिके परमाणुके परिमाण भोर मनके परिमाण को छोड़कर ) सबमें कारणस 
रूपी साधम्ये दै । 
(नो कारण--तौन प्रकारके होते दै, समवायिकारण; असमवायिकारण ओर निमित्तकारण । 
केस जो अन्यथासिद्ध न दो और काये उत्पन्न दोनेके पूत्र नियतरूपसे रहता हो उसे कारण 
श कहते हैं। अन्यधालिद्धि भी पाँच प्रकारकी शोती हे । जिसमें पाँचवीं अन्यथासिद्धि 
हे. मान लेनेसे मो निर्वाह हो सकता है। शेष चार माननेकी कोई आवश्‍यकता नहीं हैं। 
झे ( इन विपर्योकों मूसे दी देख छेना चाहिए । ) 
र्र अन्स्यावयवी-किसे कइते हैं । इसपर कुछ लोग ज्रान्त हे । उनका कहना है कि 
प! भन्स्यावयवी किसी द्रव्यको केसे माना जाय। दो या अविक दर्व्योके मिलनेसे अगला द्रब्य 
गे) चीं बनेगा, क्या प्रमाण? इसपर उनका उदाहरण है {कि 'घटनोका? भनेक घर्दोका समूह 
दो नहीं है। यदि समृ मान रें तो पट मो तम्तुसमूइ हो जायगा । अतः 'घटनौका? को नया . 
को द्रव्य मानचा चाहिए । यदि नया द्रव्य मानते हैं'तो घर अन्स्यावयवी नहीं सिद्ध होता? 
है। इसपर केवळ इतना कहना है कि क्या “वटनोका? कोई नया द्रव्य 'है। यदि है, तो अनेक 
है बटोंसे बनी या एक घरसे वनी मो। यदि भनेक घर्टोसे बनौ दो नौका घटनौका है तो 
हो! एक घरकी नोका क्यों नहो ! क्योंकि नदी पार करनेकी शक्ति दोनोमें है। यदि दोनों 
नौका है तो एक घटकी बनी नौकावाले घरमें जैते अन्स्यावयवित्व है वैसे भनेक घरधरित 
'नौकाके घटमें अन्स्यावयविस्व क्यों नहीं ! पट और तन्तुमें यह वात नहीं है एक तन्तु देइ 
डकनेमें असमर्थं है किन्तु एक घट नदी पार कर सकता है। अतः घटनौका बनने पर मी 
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बह्‌ कोई नया द्रव्य नहीं है। किन्तु नेसे पटमण्डप, पट हैं, आवरक है, किन्तु नया र 
नहीं हे वेसे घटनौका नया द्रव्य नहीं है। यदि नया द्रव्य हो मो तो घटनौका या परमण्डरि 
केव घटो या पर्टोसे नहीं बनता । उसमें रस्सी, बांध भादि अन्य भौ सहायक है । भा 
केवळ कपाछसे बना घट अल्यावयवी है। ज 
आत्मामें--बुद्धि शुण रहता है। बुद्धि दो प्रकारकी होती है एक अनुभव दूय 
स्वृति। अनुभव चार प्रकारका है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति भौर शाब्द । इनके कारच 
औ चार हैं प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान और शब्द । ना 
अत्य छृ--माणज, चाक्षष, त्वाच, आवण, रासन और मानसके भेदसे ६ प्रकारका ह 
श्राणसे गन्च भोर गन्धलका, रसनासे रस और रसत्वका, श्रवणसे शब्द और शब्दतः 
चुसे उद्‌भुतरूप, उद्भूत रूपबाले , द्रव्य, पृथकरव, संख्या, संयोग, परत्व, अपरस्व, स्नेएहि 
इवत्व, परिमाण योग्य द्रव्यकी क्रिया, जाति और समवाय ये सव गुद . होते हैं । स्वचार 
उद्भूत स्पशंवाळा द्रब्य और रूपको छोड़कर जिन्हें हम नेत्रसे देख सकते हैं सबद 
प्रत्यक्ष होता है। मनसे स्वकूका संयोग शानमात्रके प्रति कारण हैं। निर्विकष्पक शा 
अतीन्द्रिय है। ६ इन्द्रियोते प्रत्यक्ष होनेमें महत्त कारण है और इन्द्रिय करण हैं । पूर 
लौकिक सन्निकष-विषय और इन्द्रियसे सम्बन्धको सन्निकर्षं कहते हैं। दू 
इ प्रकारका है। जो मूळमें ही स्पष्ट है। 
अलो किक सन्निकर्ष--तीन प्रकारका होता है। सामान्यलक्षणा, ज्ञानलक्षगा भौ 
योगज । 
सामान्यळच्ञणा-अनुमानके प्रति व्याप्तिज्ञान कारण है। 'जहाँ.नहाँ धूम? वहोँ-बाडीन 
अग्निसाइचयै नियमको व्यासि कहते हैं। इस प्रकार यदि "साधन घूम? ओर “साधित 
अग्निके? साथ व्याप्यव्यापकमाव गुदीत हो जायगा कि “वहिञ्याप्यो धूमः? तब 'व्याप्यसतऔ: 
ब्यापकसत्ताका नियामक है? इस सिद्धान्तके अनुप्तार "पवतो वहिमान्‌', यह अनुमिति हव ह 
सकेगी । क्रिन्तु एक दो स्थानोंपर साइचयं देखनेसे किसीकी ब्याप्ति नहीं गृहीत होती! 
बिना सब धूम और भरिन देखे व्याप्तिमह होना कठिन है। अतः धूमत्वेन सकळ घूम भौणदः 
भनित्वेन सकल अभिकी उपस्थितिके लिए सामान्यछक्चणा सम्निकणे सहायक होता (तो 
ओर तब ब्यापि-शान बनता हैं। सकल धूमका लौकिक प्रत्यक्ष न होते हुए मो श॑ 
भळोक्रिक सन्निकर्षे प्रत्यक्ष होता दै । भतः इसे भडौकिक सन्निकर्णे कहते हैं । फिन्‌ 
जञानळचषणा-नेसे सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिते अनदेछे भी घूमके बारेमें इम परव 
मानते है, वेसे “करभि चन्दनम्‌? इस शानमें सौरमका भान शानळक्षणा सन्निक्र्णते मानवा 
पड़ता है। भब किसी वस्तुका सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। कि (यह घट है? भयवा “पई 
यइदत्त इ! तो इसके साथ कुछ स्मरणात्मक शात मौ होता है। जेते “यह वहीं घट है Bi 
पिछे देखा या 7 भथवा यह वही यशदत्त हैं जिसे पहिळे देखा या’ इस स्मरणात ३ 


[ ११ ] 


। द्रेश्खानको प्रस्य्चात्मक न माना जाय तो न्यायवैरोषिकका आधारभूत '“सबिकएपक प्रत्यक्ष? 

मण्डसिद्धान्त हो निराधार हो जायगा ओर प्रत्यमिश्चा भो नहीं वन सकेगी। इसलिए इस 

। भवस्मरणारमकशानको मौ प्रत्यक्षात्मक बनानेके छिए शानलक्षणा माननी पड़ती है। जैते 
नत्र हम नेत्रसे चन्दनओ देखते हैं। तब हमें यह सुगन्धित है? य मो प्रत्यक्ष होता है । 

दूसरयहाँ 'घुगन्थित होनेका? शान स्मरणात्मक नहीं , किन्तु प्रत्यक्षास्मक माना जाता है। किन्तु 

कारचक्ष इन्द्रियका चुगन्षके साथ संयोग न इोनेसे प्रत्यक्ष नहीं बन सकता । अतः शानलक्ष गा 
नामका सन्निकर्ष माना गया । 


| हे यद्यपि यहाँ चुगम्बसवरूपसे सकळ सुगन्वका शान सामान्यलक्षणाते दो सकता है तथापि 
(गन्ध शान हो जानेपर हो तो सामान्यछक्षणाका अवसर होगा । अतः सुगन्यस्व ज्ञानके 
(लिए ज्ञानलक्षणा मानना चाहिए । 


य योगज युक्त और युआनके भेदसे योगज सन्निकर्ष दो प्रकारका होता है । 


शा यथपि प्रत्यक्षके सम्बन्धे तो केवल अन्तमें थोड़ा सा लिखा गया है शेष तो मुक्तावली का 
पूरा विषय संक्षेपर्मे इसी भागमें प्रतिपादित दै । अतएव बड़े वडे विद्यानोंने इस भागको अमिक 
उपकारक समझकर व्याकरण को उत्तर मध्यमा परीक्षामें अनिवाय॑ रूपसे रक्खा है। तथापि 

` अअन्थको चार भागोंमें बाँटकर आदि, अन्त, उपक्रम और उपसंइ!र के रूपमें मानना चाहिए । 


भौ्‌ इस संस्करणकी विशेषता 


इस भाग पर हमारे पूज्य पिताजीने मयूख नामकी परीक्षोपयोगिनी संस्कृत 
नइटीका छिखो हे । जितके प्रायः चार संस्करण छप चुके हैं। फिर मौ इस वार छात्रों के 
साधता मैंने हिन्दी व्याख्या भो कर दी है। जहाँ तक वन पहा है एमने भाषा सरळ 
सऔर सुबोध ही वनानेका प्रयत्न किया है। इस प्रकार इस संस्करणके साथ सम्पूर्ण कारिका- 
ऐवढी मो प्रकाशित हो रही है। 
तौ। योंतो यह विषय ,दशनका है। श्री अग्विकाप्रसाद्‌ वाजपेयीजीके शब्दोंमें झि 
भ"द्शनका विषय दिन्दीमें छिखनेपर भी समझनेके लिए शोर्पांन करना «पड़ता है (? यह 
' [तो यहाँ भो आवश्यक है। 
हमने इसकी हिन्दी व्याख्या कर दो इसका यह अर्थ (नदो क्रि यह उपन्यास बन गई। 
किन्तु मुझे विश्वास है कि जो लोग युरुओंते पढ़कर विचारने लागे उन्हें. इस हिन्दी टोकासे 
वश्य सहायता मिलेगी । 


य! श्त अवसर पर इम सन्याप्ती संस्कृत कालेजके मम्त्री स्वामी श्री धर्मानन्द्जी 
ब्रेमदाराज को कमो नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने विद्यालयमे नया स्थान बनाकर इसमें 
नियुक्त किया भौर इभारे काशी रहनेमें सहायक बने । 
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साथ हौ इम आदरणीय पण्डित श्री रामचन्द्र्ञाजीको दृदयसे धन्यवाद दे 

हें, बिन्होंने यहद काये बड़ी शीघ्रतामें सम्पन्न किया और सम्पादनमें सइायता प्रदान दौ 

अन्तमें इम भरी भगवान्‌ दिश्वनाथजोके चरणोंमें नमस्कार करते हुए यद प्राथना करं 
हे कि 'यह अभ्य छात्रोंका अधिक उपकारक सिद्ध दो ।? 


अ. भाद्र स. ळी १ 
२०१२ विक्रम रामगोविन्द शुर 

स्त 

'स 

। लग 

र 

जो 


द्दे ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


३ कारिकावली 
क ____ सथूर्व! प्रकाश" संस्कृत हिन्दोब्याख्योपेता 
बा २ 
नूतनजलधररुचये  गोपत्रधूटीदुळूल्चौराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 


न्यायसलिद्वान्तसुक्तावली 
चूडामणीकृतविधुवेलयीकृतवाखुकिः । 


माहेश्वरं धनुरुदस्य विक्षष्य दूरं सञ्चूणयन्‌ प्रमुदितो मुनिनाइमिदृष्टः । 

शालीनया जनककन्यकया स तिये्दृष्टया विछोकितवपू रघुनायको$्न्याद ॥ 

ओविश्वनाथ | विषमं चरितं त्वदीयं दृष्टा परां न बृणुया इति शङ्किताऽसिमि । 

इत्थं निशम्य वचनं गिरिशो भवान्या . णङ्गीभवन्प्रसुदितो भवतान्मुदै नः ॥ 

औदत्तवामाचरणन्पायाचायंपदाम्युजम्‌ । नत्वा मयूखं तनुते सूर्यनारायणः सुधी: ॥ 

चुडामणीकृतेति। न चुडामणिरचूडामणिः, अचूडामणिश्चुडामणिः, सर्पद्यमान- 

स्तथा कृत इति चूडासणीक्कतो विधुर्यन स चूदामणीकृतविधुः, अवळ्यो वल्य: 

-सरपद्यम्ानल्तथा कृत इति वळ्यीकृतो वासुकिर्यन स वल्योकृतवासुकिः, लीकया 


नीलसरोरुह श्याम, तरुण भरुण चारिज नयन। 
करहु सो मम उर धाम, सदा चीरसागरशयन ॥ 3 

(१) नवीन मेघकी कान्तिके सदृश कान्तिवाले, अथवा नवीन मेघके समान प्रिय 
। ळगनेवाळे, गोपोंकी लियोंके वस्न चुरानेवाळे अथवा गो ( इन्द्रियों ) के पालनमें लगे 
रद्दनेवाळे गोपों ( जीवों ) की वधूटी ( अविद्या = अशान ) रूपी वरको चुरानेवाळे ओर 
जो संसाररूपी इक्षके बीज (निमित्त कारण) हे उन शक्ष्णचन्द्रको मैं नमस्कार करता'हूँ ॥ 
जो अपनी छौ इच्छाओसे .ताण्डवनृत्य करनेमें निपुण दै और निन्दने चन्द्रमाको 


। (१) क्रियाके साथ भच्चित होकर शान्त आकांश्नावाळे विशेष्यवाचक पदका, विशेषणा- 
 न्वरसे अन्वय करनेका प्रयत्न समाप्तपुनरात्तत्व नामका काव्य दोष है ।.यद्द मूळ सुक्तावकी 


२ ै कारिकावली 


भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डबपण्डितः ॥ १ ॥ 


ताण्डवं छीछाताण्डवं तत्र पण्डितः ळीलाताण्डवपण्हितः, भवति जगदस्मादिति भर 
दाङ्करो अव्याय कए्याणाय भवत्वित्यर्थः । | 
नचु क्रियाऽन्वयेन शान्ताक्ाकुस्य विरोप्यवाचक्पदस्य बिशेषणाल्तरेणान्दया। त 
(ना हनन गरात्तस्वं नाम छाउपरदोपः । यधा-- 5 
यन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो बियोगिनः । . 


00 न्ति शशिनः पादा आसयन्तः कमातळ्य्‌ ॥ f 
इत्यत्र पतन क्रियाऽन्वयेन शान्ताकाङ्कस्य पादा इत्यस्य भासयन्त इति पदप्रति 


पाद्यविशेषणेनान्वयाथं पुनः कीहश्ाः पादा इत्यनुसन्यानेन लसमातपुनरात्तत्बं दोष 
स्तथा प्रकृतेऽपि अवो अन्याय अवस्वित्यन्तयेन त्याम्ताकाङ्कुस्य भवपदृत्य लीला ठ 
ठाण्डवपण्डित इति पदुप्रतिपाद्यविशेषणेनान्वयाथ पुनः कीइश्नो अवःहष्यदुसर्धाने। 
समासपुनरात्तरबं स्यादिति चेत्‌? न, विशेषणत्वं हि विदयमानश्वे सतीतरण्यावर्ध : 
अयु} तच्च प्रहृते भवस्येव, तस्येवेतरूयावत्तकत्वेन विवक्षणादिति छीळाताण्डव[; 
त इत्यस्य विशेप्यतारवीकारेण समासपुनरात्तस्वाभावात्‌। he 
नन्वेवं सति नोछोत्पछमि्यन्नोतपरस्यापीतरव्यावर्तकस्वेन विवक्षाचां विशेपषत 
तया “विशेषण विशेष्येण बहुळ्य' इति समाससब्जञाविधायकशाखघरकप्रथसानं 
पद्बोध्यतया प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनस' इस्युपसर्जनसन्ज्ञायाय्‌ 'उप सज रः 
पूर्वेस्‌' इति पूर्वनिपाते उत्पछनीछमिस्यपि स्यादृतः 'ज्ातितद्भिचपरचत्तिनि मित्त रं: 
शब्दानां मध्ये जातिप्रवृत्तिनिमित्तकमेव विशेष्यवावकस' इति स्वीकत्तब्यम्‌। श्वः 
अत एव 'कडाराः कमंघारये' इति सूत्र चरितार्थम्‌ । अन्यथा विशेष्यविशेपणभावस 
विवज्ञाउधी नतया जेमिनेविंशेषणत्वेन विवच्षायां जैमिनिकडार इति, कडारस्य विशे क 
घणत्वेन विवज्ञायां कडारजैमिनिरिति रूपहयसिद्धौ तदू व्यर्थ स्यात्‌। "विशेष 
विशेषणभावे कामचारः' इति प्रवादस्तु खझ्नकुब्जः कुञ्जखज्ञः इत्यादावेव। भ दुर 
हि कस्यापि जातिप्रवृत्तिनिमित्तकत्वाभावेन नोक्तनियमप्रवुत्तिरिति तश्वस्‌ । एव राः 
प्रहृते भवशब्दस्य भवत्वजातिप्रवृत्तिनिमित्तकतया विशेष्यवाचकत्वमेव लीलं नः 


अपने मस्तकमें 'चूडाभणिकी तएइ पहन छिया है तथा वासुकि नागको कङ्कण बना लिया | 
* वे भगवान शङ्कर भाप लोगोंका कल्याण करें ॥ १॥ [य 


और दिन्दीके मंगळाचरगोमे समान सपे है अ यर कपल हो इ ह उर मंगछाचरणोंमे समान रूपसे है अतः यह मंगलाचरण ही दुष्ट हे यह न, 
कहा जा सकता क्योंकि आकांक्षा दो प्रकारकी होती है। एक उत्थिता दूसरी उत्थाप्या । । उच पद 


दोष उत्याप्याक क्षा उति 
. हुँ शत दा कक होता है उत्थिता स्थळर्मे नहीं। इन काव्योंमें आकांक्षा 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ३ 


निअनिर्मितकारिकावल्रीमतिसङ्किप्तचिरन्तनोक्तिभ्षिः । 
ह| विशदीकरचाणि कोतुकाचनचु राजीवद्यावदांबद्‌ः ॥ २॥ 
खह्॒व्या झुणशुम्फिता सुङ्ांतनां सत्कर्मणां ज्ञापिका 
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रार ताण्डब पण्डित इत्यस्य पाण्डिस्य ( बुद्धि ) ख्पगुणप्रवृत्तिनिसित्तकतया विशेषण: 
वाचकत्वमेवेति समाप्तपुनरात्तत्वं दुप्परिहरम्‌--- 
न चळव्यत्तिवृत्तितया भवत्वं न जातिरिति वार्य, कल्पमेरेल शिवशरीरस्य 
भिन्नतया भवस्वस्य जातिव्वे बाधकासावात्‌ । 
प्रत ज च सदत्यस्माजगदिति च्युस्पच्या भवशव्द्स्य कियाग्रतृत्तिमिमित्तजत्वेज 
दोप जातिग्रडत्तिनिमित्तकत्वाभाव इति वाच्यम, खढेयोंगाद बळोथस्स्वेन अवज्ञब्दुस्य 
ही जातिप्रच्रृत्िनिमित्तकत्वौचित्यादिति चेद्‌ ? 
ग्ल अन्नोच्यते--आकाङ्खा द्विविधा--उस्थिताकाङ्का उव्याप्याकाङ्का च । उन्नान्त्याय 
जि समाप्तएुनरात्तस्व॑ दोषो नाघायां, तन्राकाङ्काया १उस्थिततया विशेषण्यवाचकपद्स्य 
"सु ह्विगाऽन्वयेन झाम्ताकाङ्कप्वाभावास्समासएनरातत्वाम्रसक्तेः। प्रकृते हि किमर्थं दिः 
घोश्चुडामणीकरणं क्रिमथं वासुकेवंळ्यीकरणमिति प्रयोजनाछाङ्काया उत्विततया 
पण तत्रिद्नलये छीळाताण्डचपण्डित इश्यस्योपादानेन ससाप्तपुनरात्तरवाभाचात्‌। 
ले स्राइपुनरात्तस्वपरिष्कारस्तु-चाक्यविसिष्त्वं समासपुरात्तस्वश्‌ । वेझिएयं पच 
रज! स्वतादास्य-स्वविश्चि्टविशेषणवाचङपद्घउितस्वोभयसम्बन्धेन । अन्न चेदिष्टयं स्वः 
हात घटकविदेप्यदाचकपदावधिकएवस्वा भाववरव-स्वघदकपदुजनिताकाङ्काञ्चामछार्थाचो- 
स वकत्वोसयएस्बन्धेन, समन्वयः स्वयमूहनीय इत्यळम्‌ ॥ ३ ॥ 
क निजैति--अतिसंछिप्ताश्व ताश्चिरन्तनानाझुक्तयस्ताभिः कौतुकाहिशदीफरवाणीति 
भे कथनेन प्रकृतअन्थनिर्माणे स्वस्य प्रयासाभावः सूचितः। र 
थं राजीवदयावशंवद इति । राजीवे तन्नामके शिष्ये दया तया वशं वदतीति राजीव- 
भ दुयावरंवद!, अथवा राजीवस्य ' राजीवलो चनस्य सगवतो दया तया चशं वदृतीति 
व राजीवद्यावशवदः, ‘विनापि अत्ययं पूर्वोत्तरपद्योछोपो वाच्य’ इति चचनेन छो" 
ह नशढदुस्य लोप इति चोध्यस्‌ ॥ २॥ 
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मैं राजीव नामके अपने प्रिय शिष्य अथवा राजीवळोचन ( भगवान ) की दयाके वश 
ठ दोकर प्राचीन आचार्योकी अतिसंक्षिप्त व्याख्यासे अपनी रची हुई कारिकावळीको कुतूइलमें 
त पडकर विशद कर रहा हूँ ॥ २॥ 

नो द्रव्यसे प्राप्य है, सूतसे गूँथी गई है, सत्कमंको वतानेवाळी है, सामान्य धसे 


न 


¢ कारिकावली 


सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताभावप्रकर्षाज्ञ्बल्ा । 
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्त मुक्तावली | 
बिन्यस्ता मनसो सुदं वितजुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ र 


ड्‌ 


सामान्यं च दिशेषश्च सामान्यविरोपौ सन्तौ च तौ सामान्यविशेषो सत्सासान्यवि र्‌ 
रोषौ ताभ्यां नित्य मिङिता सम्बद्धेति सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिता' समी चोनस्ता £ 
सान्यधमेण सुक्तावलीस्वेन समी चीनविशेपधमेण महत्वनिमंल्वादिना च सम्बद्धेि ` 
यावत्‌, तार्किकेस्तमसस्तेजोऽभावरूपसवाङ्गीकारात्‌ अभाव इत्यस्य तेज्ञोऽभा,, 
इस्यर्थः। तमसीति यावत, अन्धकारे सति प्रकर्पणोज्ज्वला इरयआवप्रकर्पोज्जदछ 
सती समीचीना थुक्तियोंजना झुक्तानां सञ्चिवेशो यस्यां सा सद्चक्तिः एषा सिद्धान्त 
इच सुक्ताः सिद्धान्तसुखास्तासामवली सिद्धान्तमुक्तावली विश्वनाथकृतिना विष्णो ३ 
वचसि विन्यस्ता सती चिरं मनसो सुदं वितचुतास इति युक्तावळीपछे समासादिः. 
अन्थपछे तु हब्यः प्रतिपादकत्वसम्धन्धेन सहितेति सद्रव्या गुणेरुणनिरूपणेषु ड 
म्फिता सन्ति च तानि कर्माणि सककर्माण्युरषेपणादीनि तेपां ज्ञापिका न तु असणा ६ 
दीनां ज्ञापिकेति भावः, सर्व चात्रान्यन्नानन्तर्भावरूपस्‌, सामान्यं च विशेषश्च नित्य 
मिळितं ( समवायः ) च सामान्यविरोषनित्यमिलितानि सन्ति विद्यमानानि प्रति ब 
पादङ्स्वसस्बन्धेत सामान्यविरोषनिस्यमिलितानि यस्यां सा सस्सामास्यदिरेपनिस् 
सिलिता अभावस्य प्रङुषस्तेनोउञ्चला अभावप्रकर्पोज्ज्यलळा प्रभाकरखण्डितामाव ₹ 
दाथस्थापनेन प्रथ्यातमाहार्म्येति यायत्‌, सत्यः समीचीना युक्तयो यस्यां स“ 
सञ्चक्तिः एषा सिदान्ता ` युक्ता इवेति सिद्धान्तसुक्ता 'उपसिंतं व्याघ्रादिभिः सागा ६ 
न्याप्रयोगे' इति समासः। तासामवळी सिद्धान्तसुक्तावळी विश्वनाथक्कतिना विष्ण ये 
बंचसि विन्यस्ता सती सुकृतिनां चिरं मनसो सुदं वितनुताम्‌ इत्यर्थः - 
नन्वेकशब्दुप्रतिपाद्यत्वमपि साधारणो घ्म इत्यालक्कारिकेरभ्युपेयत इति प्रह पू 
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और विशेष धर ( निमेड्ता आदि ) से नित्य मिलो हुई है, अभाव ( तेजोप़्मा' 
` अन्धकार ) में प्रकृष्ट प्रकाश करती है 'और बड़े ढंगते वनाई गई सिद्धान्त ( पकी इर प्र 
मोतियोकी यद माळा कुशळ विद्वान्‌ विश्वनाथके द्वार्थोते ( अगवान ) विष्णुके वक्षस्थल भ 
विराजकर बहुत काळ तक सत्कर्म करनेवाकोंके मनको मुदित करती रहे । तथा नो द्र स 
युक्त, यर्णोसे गुंयो, पंच सत्‌ कमारी वोधिका है जिसमें सामान्य (जाति ), विशेष और नि. न 
मिळित ( समवाय ) भी गिने गए हैं और ( सबसे बढ़कर ) अमाव पदा भी मान हिर वि 
गया है। अच्छी युक्तियोत्ते भरीपुरी सिद्धान्तरुपी मोतियोंकी माछारूपी यह पल मं 
काम द्वारा भगवान विंष्णुके हृदयमें विराजकर विद्वानोंके मनमें चिरकाल तक आवे र 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ | ४ 


विध्नविघाताय कत मङ्गलं शिष्यदिक्षाचे निवध्नाति-- 


सद्रव्येत्यादिना साधारणधर्मस्य प्रयोगसरवाश्नो पमितमिस्यादिना समासो वक्ठु 
-- युक्तोऽपि उ सिद्धान्ता एव युक्ता इस्येवेति रूपकमेव नोपमेति चेद्‌ ? न, सद्ग्यस्व- 
यदि स्य सिद्धान्व॒भुक्तावलीवृत्तिस्वेषपि सिद्धान्तवृत्तिस्वस्य सुक्तावृत्तिस्वस्थ चाभावेन. 


नसा सिद्धान्तसुर्ध्योः साधारणधर्मरय प्रकृतेऽप्रयोगाद्‌ उपमितमिति समासे वाधकाः 
भावात्‌! 

दोहि नशु प्रकरणेन अन्थपक्ष पतत्तारपयंनिणयात्‌ तास्पर्यज्ञानस्य च शाब्दवोधै हेतु" 
भो रवात्‌ सकृदु्चरितन्यायाच कथमर्थान्तरस्य प्रतीतिरिति चेद्‌ ? 

छे उच्यते-शक्त्याऽर्थान्तरवोधमासम्भवेऽपि व्यञ्जनय।३धान्तरबोधसम्भव इति। 
न्ते तच्च प्रकते नं अ ह्योरुपमानो पमेयभावे पयंचस्यति। तेन चोप- 
० ७ तच्च प्रकृतेञ्युपपद्यमानं अन्थमुक्तावदयोरुपमानो पमे य भावे पर्यचस्यति । तेन चोप 
ष्णा माऽळड्कारो व्यज्ञय इति । 

दि. न च ता्ङिकेव्य्षनाया अनङ्गीकारास्कथमेतदिति वाच्यस्‌। व्यक्तिविवेकक्ृता 


णेगु ब्य्नाया अलुमानेऽन्तर्भावस्य प्रतिपादितस्वादचुसानस्य च तार्किकेरङ्गीकारेण 
णा उतिविरहादित्यळं पञ्चवितेन ॥ ३॥ 


नेप विष्नविषातायेति । विशिष्टो घातो विघातः। वेशिष्टय चोरपत्तिमरवमेवात्र 
प्रति वोध्यम्‌ । तथा च विघात इस्यस्योत्पत्तिमद भाव इत्यथेः । 
नं नचु घातपद्मेवोत्पत्तिविशिष्टामावरूपध्वंसयोधकस्‌ इत्युरपत्तिमदर्थकस्य विपद: 
व स्य नेष्फल्यमिति चेद्‌ ? न, सकीचकेर्मार्तपूर्णरन्प्रेरितिमददाकविकालिदासीयपये 
` स “कीचका वेणवसते स्युर्य स्वनन्त्यनिकोद्धता इति कोशबढेन मारतपूर्णरन्धध्ववि- 
गम सिष्वेणुवाचककीचकपदेन मारुतपूणरन्धरूपार्थस्य छासेन मारत पूर्णरन्प्रिस्यस्य 
षणे वेय्यंभि या 'विशिष्टवाचकानां पदानां सति एथस्विशेषणवाचकपद्समवघाने विशे- 
, व्यमान्रपरत्वस्‌' इत्यवश्यमभ्युपेयम्‌। ततश्च की चकपदस्य वेणुमात्रपरतया सरतः 
रह पूर्णरन्धरोरिस्यस्य न चेयर्थ्यम्‌। एवं प्रकृते घातपद्स्याभावमात्रपरध्वाङ्गी कारेणोरपः 
मा समस्त शुभ कार्योके प्रारम्ममें भगवानका स्मरण मागंमें आनेवाली बाधार्ओपर विजय 
र. प्राप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए अन्थारम्म जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यके प्रारम्भे 
इ भी उसकी निर्विघ्न परिसमापतिको भावनासे भगवानके स्मरणरूप मङ्गलाचरणकी परिपाटी 
मं सदाचारःपाप्त रद्दी है । अतः ओविश्वनाथपन्नानन भद्टाचायनीने कारिकावछी तथा 
नेव, न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी अन्यकी निर्विष्न समाप्ति और इस मागंमें वाधा डाखनेवाळे विध्नोंपर 
ह विजय पानेके लिए आशोवांद, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिर्देशरूप विविध मङ्गछम्रकारामेंसे 
तु! मुळ्में नमस्कारात्मक तथा टीकामें आशीर्वादात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते 


न॑ इए शिष्योंकों शिक्षा देनेके देतु ग्रन्थक्रे आरम्भमें मङ्गलइळोक लिखते है-<'नूतने ति! 
` (ब्याख्या ए० १ पर देखे) 
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नतनेत्यादि। ननु मन्गलं न विष्नध्वंसं प्रति न चा समाप्ति प्रति 
कारणं विनाऽपि मङ्गलं नास्तिकादीनां अन्थे निरविष्नपरिसमाण्तिद्शनाक्ा 
दिति चेद्‌? I 
त्तिमदथंक'दिपदस्य न वेयथ्यमित्यदोपाद्‌ उपसर्गाणां योतकत्वस्येव नेबाभिन् 
भिमततया झङ्काया एवाभावाच्च । Fr 
नूतनेत्यादीति। नूतनो यो जछघरो मेघो नूतनजळधरः, नूतनजळधरस्य रुचि 
रिव रुचियंस्य स नूतनजळधररुचिस्तस्मे, यथा मेघो वृष्ट्या जनतां मोदयति तथा 
कृष्णोऽपि भक्तमनोरथपूर्त्या भक्तान्‌ मोद्यव्वित्यमिप्रायः । गोपानां वधूटयस्ताता 
दुकूछानि तेषां चौरस्तस्मे, गा इन्द्रियाणि पान्तीति गोपा जीवास्तेषां वधूड्योडविता 
यास्ता एव दुकूलानि स्वरूपाच्छादकस्वात तेषां चौरस्तस्मा इति वा, कृष्णो यथा 
गोपीदुकूछचौय कृतवान्‌ तथा मदीयाज्ञानचौयंमपि करोत्वित्यभिप्रायः । संसार पई 
महीरुद्दो बस्तस्य बीजाय यः संसारस्येचोरपादकस्तस्य मदीयमनो रथ सरपा दने 
कियानायास हृत्यभिप्रायः । दुःखं कृपतो ति कृष्णस्तस्मे ढुःखापहन्नै नम इति । भत 
'उक्तिर्दिशेषणेः सामिप्रायेः परिकरो मत! इति छणढखितः परिकरालङ्वारो बोध्यः। 
अत्रापि समाप्पुनरात्तत्वशङ्कासमाघाने पू्वद्वोध्ये इति । | 
नजु मङ्गछ निष्फलं फळविशोषशूत्यत्वाजळताडनवदित्यनुमानेन मङ्गलस्य निर 
'फछत्वात्तवाचरणमयुक्तस्र ? क 
न च-फळविशेषशुम्यत्वादिश्यस्य यरिकृञ्चिफछविशेष शून्यत्वा दित्यर्था यावर्फ वे 
रविशेषशून्यस्वा दित्यथों वा ? नाद्यः, ुत्रेष्टियापादावपि यरिकृञ्चिरस्वा दि रूपफछः 
विशेषशून्यत्वसस्त्रेन निष्फलत्वरूपसाध्यस्य च तत्रासस्वेन साध्याभाववदूवृत्तितया'य 
हेतोष्यंभिचारिध्वापततेः। न द्वितीयः, प्राचीनताकिकैः समासिफलकस्वस्य नव्यताकि ९ 
चळ वि ७ 
कचिष्नध्वंघफलकत्वस्य च मङ्गछे स्वीकारेण यावत्फलविशेषशून्यरवरूपहेतोः पदे. _ 
मङ्गछेऽसत्वेन पक्षताअवष्छेदकावच्छेदेन हेतो रसिद्धिः स्वरूपासिद्धिरिति लक्षणळहि'ज्ञा 
तस्वरूपासिद्धत्वापत्तेरिति मङ्गछे उक्तहेतुना विष्फछध्वाचुमानासम्भव-इति वाच्यम्‌ दे 
स्यतिरेकव्यभिचारजञानस्य कारणताग्रह विरोधितया नास्तिकादीनां ग्रन्धे सङ्गछरूप 
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(२) अन्यकारने “विष्ननाशके लिए मङ्गलाचरण करना चाहिए यह कहा है किंतु - 
वास्तःरमें बिचारनेते तो मङ्गल न विध्नध्वंस के प्रति और न समाप्तिके प्रति ही कारणनिर 
है क्योंकि जिन नास्तिकोने मङ्गलाचरण नहीं किए हैं उनके मो अन्थोंकी समाधि इस 
निविष्नतापूर्वेक दो गई है। भतः “मंगलं निष्फळं यावत्फङविशेपशुः्यत्वात्‌ , जळताड ` 

( १.) विधात पदका विशिष्ट घात अथ है। यद्यपि 'घातः शब्दका उत्पत्तिमदमाव ननु 
अये है । 'वि' शब्द निरर्थको तरह प्रतीत हो रहा है तथापि 'विशिष्टवाचक पर्दाका "5 
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प्रत्किरणाआबेञ्पि लमापिरूपस्य दिभ्नध्वंसरूपस्य वा फलस्य दुर्शनेन कारणाभावे 
[नाका योरपादुरपञ्यतिरेकब्यमिचारसञ्चावेन समाप्तेविष्नध्वंध्स्य चा सङ्गलफलस्वाचुप- 
रत्या फछान्तरस्य तार्किकेरप्यनङ्गीक्ृततया यावरफलविशेषशुन्यत्वरूपहेतोः स्वरूपा-. 
अेसिदस्वासावेन सङ्गछे निष्फकस्वसिद्धेरिति चेद्‌ ? न, सङ्गछं सफल विषयत्वात्‌ 
हष्याद्विद्ध्ययनवद्वेत्यचुमानेन सज्ञके सफलसवसिद्धया तदाचरणस्यावश्यकत्वात्‌। 
न च विषयस्वरूपहेदोः केवळान्वयितया ज्ञानदिपयसुखेऽपि सरवेन तस्य च 
त्थार्ळरूपतया*सफलस्वाभावेन व्यभिचारित्वमिति वाच्यस्‌ ।; विषयत्वादित्यन्नाचार- 
मासावेषयस्वादिति कथनेनाचारविषयत्वस्थ सुखे$प्वरवेन व्यभिचारित्वाभावात्‌। आचार” 
वताच इतिः, विषयश्वभुतेः । ज्ञानेच्छाद्वेपक्कवय एवं सविषयकाः। तत्र व्यापारसा- 
नान्यार्थेकस्याङपूवंक चरत्तेर्यांपारविशेषछृतिपरत्वमेवोचित न तु व्यापार भिन्नज्ञाना- 
 एर्वदे परत्वस्‌ इति बोध्यम्‌ । 
दने न च कुतिविषयत्वस्य हेतुस्वविवच्षणेडपि सुखो देशेन घ्म करोतीतिप्रतोत्योदुदे- 
यतया कृतिविपयश्वस्य सुखेऽपि सस्वेन व्यभिचारित्वतादवस्थ्ये हेतोरिति वाच्यस 
य विघेयतंया कुतिविपयत्वस्य हेतुस्वेनादोषात्‌ । ह 
न चवमपि फछत्वरूपसाध्याभाववति * चेश्यवन्दने नास्तिककृतिविषयत्वस्य 
निघतस्वेन व्यभिचारतादवस्थ्यमिति चाच्यम्‌ । शिष्टकृतिविषयत्वस्थ हेतुस्वविवछणेनादो- 
षात्‌ । शिष्टत्वं च वेदम्नामाण्यास्युपगन्तृत्वस्‌ । त्च नास्तिके नास्तीति तदीयकृति- 
एफ वेषयत्वस्य 'चेत्यवन्दुने सरवेऽपि शिष्टकृतिविषयत्वस्याभावेन व्यभिचाराभावात्‌ । 
[छः न च दयुरक्रसेण कृते यागे सफस्वस्याभावात्‌ शिष्कृतिविषयत्वस्थ च सस्वाद्‌ 
[याय भिचारतादवस्थ्यमिति वाव्यम्‌ । फलसाघनतांशे अभरहि तस्व रूपश्चिष्ट्वस्य हेतुः 
केच प्रवेशेन ध्यभिचारामावात्‌। 
पे (१) न च सफलत्वं प्रवृरयुपयुक्तवळवदनिष्टा ननुवन्थित्वविशिरेष्टलाघनत्वम ।. 
अ स अनुमानसे मङ्गलका करना निष्फळ सिद्ध होता है। ना 
लो ला, मा का कर द्ध होता है। यह कद्दना ठीक 
५ _ महल सफल अविगीतरिष्टाचारविषयत्वात्‌’ अर्थात्‌ मङ्गल करने का फल होता है 
- क्योंकि शाखमें मङ्गलावरण करनेकी निन्दा नहीं की गई दै तथा किसी मी कर्मको करके 
जण पपन पदके सामि विशे्गात मवे ले आता ह? जलिब 


निरर्थक नहीं है किन्तु घात पदका अर्थ अमाव और वि-पदका अर्थ उत्पत्तिमस्व दै । 
त इत प्रकार विघात पदका उत्यत्तिमदभाव अर्थ है। 
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टु, ह 
८ (१) प्रवृत्तिप्रति कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानम्‌ इष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञानं बलतद्निष्टाः 


ब ननुबन्धित्वप्रकारक शानं च कारणम्‌। तेन सुमेरुश्रज्ञाइरणे जलताडने मधुविषसम्पृक्तान्न- 
| भोजने च न प्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ । शि 
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न, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे त 
च फलजिज्ञासायां सम्भवति इष्टफलकत्वेऽदष्टफलकद्पनाया अन्यः 
य्यत्वाद्‌ उपस्थितत्वात्व समाप्तिरेव फलं करण्यते । पर 


ह 
तद्ध श्येनयागे नास्ति तस्य बळवदनिनरकपाधनस्वात्‌ शिष्टकृतिविषयत्वं चार 
ति पुनरपि व्यभिचार इति वाच्यस्‌ । अविगीतशि्टाचारत्रिषयर्वस्य हेतुत्वविवा” 
'णेनादोषात्‌। अविगीतत्वं च घळवदनिष्टाननुबन्धित्वस्‌। तञ्च श्येचयागीयङ्क 
नास्तीत्याशयाव्‌ ( १ )। पवन्च मङ्गलं सफल 'अविषीतशिष्टाचारविषयत्वादित 
चुमानेन मङ्गछे सफलत्वसिद्धिः । ~ 

ततश्च फछविरोषजिज्ञासायां . इटफळलकरवसम्भवेऽदष्टफलकएपनाया अनौ चिषे 
मङ्गछ समाप्तिफलक समाप्थ्यन्याफलकश्वे सति सफलत्वादित्यचुमानेन समातिफात 
` कत्वसिद्धिः ॥_ 
न च दिश्वजिता यजेतेत्यत्र फछविशेषस्याश्रवणेन किमस्य यागस्य फलम इवि 
जिज्ञासायां सर्वाभिळाषास्पद्श्वादू स्वरं एवं विश्वशजिद्यारफलमित्यथंकेन 'स स्कमः 
स्यात्सर्वान्मरत्यविशिष्टत्वात! इति सूत्रेण स्वगं एव फळमिति म्रीमांसायां सिद्धालिव' 
तद्वदिहापि स्वगं एव फलमस्तु ततश्च ग्रन्धनिर्माणवेलायां सङ्गलाचरणमथुक्तमेवेप 
वाच्यस्‌ । विश्वजिता यजेतेत्यत्र कस्यापि फळस्योपस्थितेरभावेन तत्र स्वरफळकस _ 
ङ्गीकारेडपि प्रकृते हे ईश्वर ! अयं अन्थः समाप्यतामिति अन्थकर्तुः प्राथनयोपत्ति 
समापिफछकत्वत्यागे बीजाभावात्‌। ` 
` नजु नास्तिकग्रन्थे मङ्गळामावेऽपि समाप्तेदंशनेन व्यतिरेकव्थभिचारम्रहेण कारी: 
अब 
फळ साधनेमें जिन्हें भ्रम नहीं है उन शिष्टोने मङ्गलाचरण किए हैं। इस प्रमाप 
शनुमानसे मङ्गल करना सफल माना गया है। मङ्गछ करनेके फल :क्या हैं इस निशा 
उत्तर दो ढंगसे हो सकता है । एक तो 'अदृष्ट ( स्वगं ) और दूसरा ( दृष्ट ) अन्यसमीजा" 
किन्तु 'जब तञ्च किसी कमका फल दृष्ट हो सकता हो तव तक अदृष्टफळ नहीं मा 
चाहिए? इस नियमके भाधारपर 'मङ्गळं समाप्तिफछकं समाप्त्यन्याफळकत्वे सति सफाहलाईठी' 
इस अतुमानपे मङ्गछ करनेका फल समाप्ति ही मानना चाहिए । लिइ 
———— MST: ` 


( २ ) जळताडनेऽतिब्याप्तिवारणायालौकिकेत्यपि देतुदले : निवेश्यमेव । अत एवं शड 
पुस्तकेपु अलोकिकाविगीतेत्यादिस्तथदघदितः पाठो इश्यते। वस्तुतस्तु जलताडनं 'न ९७ 
डे वचनान्निषि्धभिति अविगीतशिष्टाचारविषय इति अलौशिकेति तिव्र 
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त इत्थं च यत्र मङ्गलं न इश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कब्प्यते गला 
अन्ययत्ज च सत्यपि मङ्गले समाप्तिनं इश्यते तत्र वलचत्तरो विषनो चिषन- 
प्राचुय बा वोध्यम्‌ । प्रचुरस्यास्येव वलवत्तरविष्ननिराकरणकारण- 
= त्वम्‌ । विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः घाञ्चः । 
ह... CS डा UTE Ue लव क 


विवाणताम्रदम्नतिचन्धेन समाप्तेने फलस्वमिति चेदू ? न, नास्तिको जन्मान्तरीयमज्ञल- 


यक्ञगाव्‌ ग्रन्थसमाप्तेरित्यबुमानेन तत्रापि सज्ञलसच्चे समाप्तेदर्शनेन व्यतिरेकभ्यभि- 
[किन रो भावात्‌ । 


नजु किरणावल्यादौ सङ्गछसरवेऽपि समाप्तिख्पकार्यादशनेन कारणसरवे कार्या- 
हि लिन बा सड़लछे समातिकारणत्वसंषयो5न्वयव्यसिचारज्ञानस्य 


चि [रणतासंशयिकस्वादिति चेद्‌ ! न, प्रचुरविघ्ननाशं प्रति प्रचुरमङ्गछस्य कारणतया 
प्तिफातत्र प्रचुरमजझ्ललरूपका रणासाचेनान्वयव्यसिचाराभावात्‌ । 


ननु मङ्गछे प्राजुयं विष्नसमसंख्याकप्वरूप विज्नाधिकसंख्याक्त्वरूपं वा ? नायः; 
पू इविन्राधिकसंख्याकमङ्गळस्थले समाप्त्यभावप्रसङ्गात्‌। न द्वितीयः, विज्ञलमसंख्याक' 
 स्कमङ्गळस्थरे समारप्यभावप्रसङ्गादिति चेद्‌ ? अन्नोच्यते-चळवत्तरचिन्ननाशं प्रति वळ- 


[निवत्तरमङ्गळस्य कारणतेत्येवं कोर्यकारणभावस्वीकारेणादोषात्‌। मङ्गले चलवत्तररवं 
मेपेंप मं विशेषः समाप्त्यनन्तर संवे्यः । 


कृ च॒ पूर्व समाप्तेमंङ्गछफछर्वमिस्युक्तं तथा च विज्नध्वंघो भवतु मा वा, परन्तु 
स्यिसमासिः किं न स्यादिति चेदू ? न, विप्नध्वंधद्वारंव मङ्गले समातिजननस्वीकार- 


ANNAN ५ 2, 
इस प्रकार जहाँ मक्गळके विना मो मन्थ समाप्त दो गया है वहाँ 'नास्तिकः जन्मान्त- 
| कारीयमज्ञ लवानू ग्रन्यसमापे? इस प्रकारके अनुमान द्वारा जन्मान्तरमें किए हुए शुम कर्मौका - 


“अनुमान कर लिया ज.यगा और जहाँ मङ्गल करने पर मी समाप्ति नहीं हुई है'वहाँ विष्नकी 
का प्रवछता या विष्नोंकी अधिकता दही मानौ जायगी । क्योंकि-- 


सा प्रचुर मङ्गछ बलवत्तरविष्नध्वंसं प्रत कारणम्‌? इति प्रकारका कार्यकारणभाव माना 
प्रजायगा । यहाँ पर 'प्रचुर' शब्दका भर्थ वल्वत्तर ही करना पडेगा । क्योंकि यदि प्रचुर! 
आदर ब्द्रका अथ 'विष्नके वरावर संख्यावाला? या 'विष्तत्ते शिक संख्यावाला? किया जाय तव 
ल्लाठौक नहीं पड़ता । पहला अर्थ माननेपर जहाँ विध्नसे अधिक मङ्गल हो जायगा वहाँ समाप्ति 

नहों होनी चाहिए क्योंकि समान विष्नको समान मङ्गल ध्वंस करेगा । यदि दूसरा अर्थ 
“माना जाय तब जहाँ बराबर विध्न और मङ्गल है वहाँ समाप्ति नहीं हो सकेगो। अतः 
॥वलवत्तरविष्ननाश प्रति वलवत्तरमङ्गछस्य कारणता? यद्दी कार्येकारणमाव माना जायगा । 
वृलिरुवत्तर एक प्रकारका धर्म है जो समाप्तिके वाद समझा जा सकता है । इस प्रकार मङ्गल- 


रूपी कारणके बिना भो समाप्ति और मङ्गलरूपी कारणके रहने पर भो समाप्ति न होना य 
ह और व्यतिरेकव्यभिचार भी नहीं लगेगा । ०99 
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नव्यास्तु मङ्गलस्य विध्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु वुद्धिप्रतिमा 
दिकारणकल्ापात्‌ । 

न च स्वतःसिद्धविष्नविरद्धवता कतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वाप 
त्तिरिति वाच्यम्‌, ` ह 
—— oS कास्य 


ओव्या 

रेणादोषात्‌ । द्वारस्वं च तजन्यस्वे सति तजन्यजनकत्वम्‌ । विञ्मध्वंलो हिम 
जन्यः मङ्गङजन्यसमासिजनकश्चेति भवति समन्वय: । इति प्राचीनमतम्‌ । .- 

नजु यन्न भोगादिना बिननध्वंस्त्रापि समाप्ति, यत्र च मङ्गलेन विज्ञप्वेसस ` 
न्रापि समाधिरिति; अवश्यकलतनियतपूवंवत्तिना विद्नध्वसेनेच मङ्गछस्थहीसते 
स मापथयुपपत्तेः “नियतावश्यकपूर्वंभाविव्यतिरिचमन्यघासिद्धम्‌'इति छच्चणकचिता = 
न्यथासिद्धिसरवेन मङ्गछस्य समासि प्रति न कारणता । बन 

न च व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिः | भत एव सोमेन यजेतेत्यादौ चिरत्र 
विनष्टस्य यागस्य स्वगंसाधनस्वो पपरयर्थ कहिपतेनापूर्वेण स्वग प्रति यागश्यान्यव 
सिद्धत्वाभावात्‌ सोमेनेति करणतृतीयासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । यत्र दयापा रिणः ग्रमाइर 
थो धितकारणतानिर्वा्वाय व्यापारस्य कारणस्वं करप्यते तत्रेव व्यापारेण व्यापारिण 
नान्यथासिद्धत्वस्‌। अत पव काशीमरणस्य तरवज्ञानेन सक्तावन्पथासिदधरत्वान 
काशीमरणान्मुक्तिरित्यत्र देतुपत्नम्यजुपपरया प्रयोजकश्वपरा पञ्चमीति सभर्यितमगा 
तथा च भ्रकृते मङ्गलस्य समाष्तिकरणस्वानभ्युपगमे5पि प्रतिवन्धकाभावस्य कार 
मात्रे हेतुरवस्यौत्सगिकतया विश्नध्वंसस्य कारणत्व॑ सिद्धमेवेति मङ्गलेऽन्यथासिद्ा 
स्वस्य दुष्परिहारस्वा दित्य ुचेराह--नब्यासिस्विति । । 


इस प्रकार मङ्गडका फल समाप्ति सिद्ध हुई । फिर मौ विध्नध्वंस हुए बिना समा 
नहीं होती । क्योकि मङ्गल विध्नध्वंसदारा ही समाप्तिका कारण है । जैते दण्ड घटका काए * 
है फ़िर मो साक्षाद नहीं किन्तु अमिके द्वारा | वैसे मङ्गल भो विष्ननाश करके ग्ध # 
समाप्ति करता है। अतः अभिकी तरह विध्नध्यंत्त एक प्रकारका व्यापार है। ब्यापार ओ . 
कहते है नो स्वयं कारणसे उत्पन्न दो और कार्यका जनक भो हो । मंगलते उत्पन्न विष्नध 
समाप्तिरूपी कार्यका जनक भी है । यह प्राचीन नैयायिकोका मत है । Ip 

नवीन नेयायिक ( गङ्गेशोपाध्याय ) तो प्राचीर्नोको बात नहों मानते । उनका मत 
कि मङ्गल करनेका फल है विप्तका ध्वंस करना । अन्थकी समाप्ति तो ग्रन्थकर्ताओी बुद्धि रौ 06 
नई-नई स्फूर्ति ळानेवाळी बुद्धि ( प्रतिमा ) रूपी कारणोंसे होतो दै । जिप्त पुरुषके का 
बाधा डाळनेवाळे विघ्न स्वयं उत्पन्न हौ नहीं हुए है उनके द्वारा किए गए मङ्गछ तो वि वि 
होंगे ही फिन्तु उन ळोगोंने विष्नोंके भयसे हो मङ्गडाचरण किया है जो शिष्ट पुरष 
भाचार है। अतः आचार पाळनेका यश तो होता ही है। ठोक है-- १७ 


॥ 
गर 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ११ 


तेभा इष्टापत्तेः । विन्नशङ्कया तदाचरणात्‌ तथेव शिष्टाचारात्‌ । 
न च तस्य निष्फलत्वे तट्रोघकचेदाप्रामाण्यापत्तिरिति चाच्यम्‌ , 
वाप सति विघ्ने तज्ञाशस्येच वेद्योधितत्यात्‌। अत पब पापञ्रसेण 
हतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फल्रस्वेऽपि न तद्चोधङबेदाप्रामाण्यम्‌। 
न मङ्गं च विध्नध्यंसविशेषे कारणं विष्नध्वंसविशेषे च विनायक- 
तबपाठादि । 
सरू नचु शिष्टाचारानुमितया विश्नध्वंसक्रामो सङ्गळमाचरेदिति स्खुत्या मङ्गलस्य, 
सर्वे विग्राः शमं यान्ति गणेशस्तवपाठतः' इति प्रत्यक्षस्सृत्या विनायकस्तचपाठस्य 
हित्र कारणस्वाचगमेन विनायकस्तचपाउरूपकारणाभावे मङ्गछेन, अङ्गछरूपकारणाभावे 
शेनायकस्तवपाठेन वित्नध्वंसस्य जननाद्‌ व्यतिरेकव्यभिचारेण विम्नश्द॑सं प्रति 
_चिक्षलस्य विनायकस्तवपाठस्य वा कारणतयाभ्युप गन्तुमनहा ? 
न्यच न च विनायकस्तवपाठोऽपि मङ्गछमेवेति वाच्यस्‌ । पाठस्य कण्ठतादवाथभिघा 
माइ परवेन मङ्गछस्य च दाब्दुरूपस्वेन तयो रेक्यासम्भवादित्यत आह--मङ्गछं चेति । 
[रियं भावः--मज्ञलाव्यव द्वितोत्तरक्षणजायमान विष्नध्वंसत्वावन्छिन्न प्रति मङ्गलस्यः 
रनाय कस्तवपाठाव्य वहितो चर चणजायमान विन्नध्वंसस्वाचच्छिन्नं प्रति. दिनायकस्तः 
तमूगाठस्य-कारणतास्वीकारेण उ्यतिरेकव्यभिचाराभाव इति। 
का नचु यत्न विश्यो नास्ति तत्र समासिमंवति परन्तु ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारण 
सिदा मतियोगिनो विज्नस्यास'्वेन तदृध्वंसस्याप्यभावाद्‌ विप्नध्वंसरूपकारणाभावेन 


NNN +, 


' किन्तु क्या मङ्गळके निष्फळ दोनेपर ( शिष्टाचार-परम्पराते कल्पित ) 'विप्नध्वंसकामोः 
हति लमाचरेद? यह क्ति अप्रामाणिक सिद्ध हो जायगी ! नहीं, विप्नके रहनेपर ही मङ्गछ 
ग्राहको नाश करता है यह वेदका तात्पयं दै । इसोळिये पापके भ्रमते किए गये प्रायश्चित्त के 

बफ ददोनेपर भो प्रायश्चित्त बतानेवाला वेद अप्रामाणिक नहीं होता । 
कारणके विना काये दोना व्यतिरेकव्यभिचार कहा आता है। पिप्नध्य॑प्तके प्रति 
अष्ट चारपरम्पराप्रापत मङ्गलसे करिपत 'विग्नध्वंसक्जामो मङ्गलमा चरेत्‌? इस धुतिते तथा "सवे 

भाः शमं यान्ति गणेशस्तवपाठतः? इस स्सृतिसे मंगळ और गणेशस्तवपाठ कारण माने गए 
नि । किन्तु जहाँ मंगलसे बिश्लष्पेस हुआ वहाँ पाठल्यी कारणके पिना भी विश्नध्वंसरूपी कार्य 
हौ! गया ओर जहाँ पाठसे वि्नध्वंत्त हुआ वहाँ मङ्गलरूपी कारणके थिना कार्य हो गया । 
गरी व्यतिरेकव्यभिचार होगा । यह कहना ठोक नहों ) क्योंकि किसी विप्नध्यंसका कारण 
रीळ होगा किसोका कारण पाठ होया । तात्पर्यं यह है कि मङ्गछाचएण करनेके ठीक बाद 
|] विप्नध्वंत् होगा उसके प्रति मंगळ कारण है भोर विनायकस्तपाठके ठोक बाद जो 

'मध्वेस होगा उसके प्रति पाठ कारण है । अतः व्यभिचार नहीं होगा । 


_ le JR 
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क्चिच्व चिन्नात्यन्ताभाव एव समाण्तिखाधनं प्रतिवन्धकसंसा 


भावस्येच कार्यजनकत्वात्‌ । hn 
इत्थं च नास्तिकादीनां अन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्य दुरितध्वं्र 


स्वतः सिद्धवित्नात्यन्ताभाचो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः। ८ 


व्यतिरेकव्यभिचार इत्यत आह-कचिच्चेति। छचिष्य विश्नध्दंसेन चित्र हित 
स्यन्ताभावेन समाप्तिभंवतीत्यर्थः। त्र 
ब्यतिरेकव्यभिचारवारणं तु विध्नध्वंसाव्यवदितोत्तरक्षणजायभानसमातति हाः 
चिज्नध्वंसस्य विश्नाश्यन्ताभावाब्यवद्दितोत्तरत्षणजायमानसमाप्ति प्रति विध्नात्यवर 
भावस्य कारणतेति रोत्या बोध्यस्‌ । घः 
ननु विन्नसंसर्गाभावत्वेन विप्नध्व॑सात्यन्ताभावयोरनुगर्म छत्वा समाप्ति ! 
विञ्नभसंसर्गांभावः कारणमिति कार्यकारणभावस्वीकारेण व्यतिरेकव्यभिचारवारी' 
सम्मवादव्यवहितोत्तरस्वनिवेशेन तद्वारणमनुचितं गौरवादिति चेद्‌ ? न, यति 
. स्मन्ि समवायेन विध्नो वतते तत्र संयोगेन विध्नो नास्तीति प्रतीतिसादिकरि 2 
संतर्गाभावसस्वेन समाप्तिवारणाय समवायससम्बन्धावच्छिन्नविध्नत्वावच्धिता 
- योगिताकाभावत्वेन कारणंता वाच्या। तथा च ध्वंसीयप्रतियोगिताया: सं 
धर्मेण चानवर्िन्नतयेकरूपेणाचुरामासम्भवात्‌ एथगेव विध्नध्य॑सात्यन्ताभार 
कारणता वाच्येत्याश्यात्‌। ` दे 
ननु ध्वंसीयप्रतियो गितायां संसर्गावच्छिज्ञत्वं किमिति नाङ्गोक्रियत इति दे पर 
उच्यते, समवायेन घटाधिकरणे संयोगेन घटो नास्ति, संयोगेन घटाधिकरणे ६5 
वायेन घरो नास्तीति प्रतीत्योपछचण्यो पपत्तयेऽत्यन्ता आवी यप्रतियो गितायां ‘i 
न्धावच्छिन्नस्वमङ्गी क्रिय ते, ध्वंसे ताइशबुद्धयसंभवेन नाङ्गीक्रियत इति। -- 
वस्तुतस्तु-विष्वध्वंसाविकरणेऽपि समवायसम्बन्धावच्छिन्ञविम्स्वावर्च्दिक, 
योगिताकाध्यन्ताभावो घतते ध्वंसात्यन्ताभावयोविरोधे मानामावात्‌। तीर 
समाधि प्रति विषनास्यन्तामावस्वेनेव कारणता न तु विध्नध्वंसत्वेनापीति नाल 
सोत्तरस्व निवेशस्योपयोग इति ध्येयम्‌ । 
. नव्यमते व्यतिरेकभ्यभिचारं परिहरति-त्यं चेति । क्षा 
न व्वसप्रागभावयोः स्वप्नतियोगिसमवायिकारणवृत्तिस्वनियमः | तथा न 
क-हा तो दिल्लका सवा भमाव हो समाप्तिका कारण है क्योंकि के औं 
भतिबन्वकका न रहना भी कारण है। इसप्रकार नास्तिकोंके अन्योंमें पूर्वजन्मे नान 
महृळाचरणोसे ही पाप नष्ट हो गए हे । या स्वयं विघ्न उत्पन्न ही नहीं हुआ रै कता! 
नवीर्नो के मत में भौ व्यभिचार नहीं दै । « । 
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रेसा संसारेति। संसार एवं महीरुहो बुक्षस्तस्य बीजाय, निमित्तकार- 
,गयेत्यथेः । पतेन इश्वरे प्रमाणमपि दृर्शितं मवति । तथाहि यथा 
ध्वंधटादिकाय क्ठंजन्यं तथा क्षित्यङ्कराद्किमपि । 


_चंसस्य प्रतियोगी विज्ञः पापं, यस्य समवायिकारणमात्मा, तन्न विश्नध्वंसः स्वछ्पेण . 


| बिते चरमवर्णध्वंसरूपसमाप्तेः प्रतियोगी चरमवर्णः, तस्य समवायिकारणमाकाश,, 
८ ७ ७ 
त्र स्वरूपेण समाप्तिवंतत इति समाप्तिविश्नध्चं घयोरेकाधिक रणज्त्तित्वाभावे न कथं 
९ ° 
हिं हायकारणभाव इति चेदू ? उच्यते, विश्नध्यंसः स्वरूपेणास्मनि वर्तते स्वप्रतियोगि- 


गावरमवर्णाबुकूलङ्तिमरवसस्वन्धेन समाप्तिरपि तत्र वतत इस्येद का्येकारणयोरैक्ञाः 
घेकरणवृत्तित्वनिर्वाह इति । इति मङ्गछदादे नव्य मतस्‌ । 


ति | नघु वीजनाशानन्तरं वीजावयवेरष्कुरोतपादाद्वीजावयवा {पव वृक्षस्य समवायि- 
रवाहिर णम्‌ । चथा च बीजायेत्युक्त्येश्व रावयवा जगतः कारणमिति प्रतीयते । तथ्चायुक्तम्‌, 
सिदधरस्य चिरवयवत्वादतो वीजञायेस्यस्यार्थमाइ-निमित्तक्रारणायेत्यर्थं इति। 
करि नन्वीधरे प्रमाणाभावात्तत्रमस्करणमयुक्त्म । तथाहि, प्रत्यक्ष द्विविधं-वाह्ं 
ता निसे च। तत्र बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यमत्यक्ष उद्भूतरूपस्य कारणर्वादीश्वरे रूपाभा- 
संगा वाह्यमप्रत्यक्षप्रसरः, न वा सानसप्रस्यचप्रसरः परास्मनः परेण प्रनसा प्रत्यक्षवार- 
ग्रारायात्ममानसं प्रति परात्मव्याव्त्तविजाती यमन/संयोगस्वेन कारणताऽभ्युपग मात्‌ । 
वाप्यचुमान प्रमाणम्‌? ईश्रस्याप्रत्यक्षतया तस्य केनचिल्लिङ्गेन सह चारदृशनाभावेन 
देपाप्तिग्रहाभावात्‌ । न वोपमानं मानमोश्वरतुट्यस्य कस्यचिदृभावेन साइश्यज्ञानाः 
वात । नापि शब्दः प्रमाण श्चुतीनामीश्वरोद्चरितत्वेनेव प्रामाण्यस्य वक्तव्यतया 
हीभेधर एव संदेहेन श्वुतिप्रामाण्यस्यापि संद्ग्धत्वादिति चतुर्विधप्रमाणागो चर ईश्वरः 


कथं नमस्कार्यताभागिति चेद्‌ । न, कार्य प्रति इतेः कारणतास्वीकारेण ज्षितिः कृति. 


--———— 


' ख्लोजावयवसे अंकुर निकलते हैं वैसे इश्वरके अवयव भी जगत्‌ के कारण होंगे तब तो ईश्वर 
खतावयव और अनित्य सिद्ध होगा। इसलिए बीज शब्दका अर्थ निमित्तक्रारण मानना 
चाहिए । इस छोकमें इंश्वरका नाम ळेनेते शश्वरमे प्रमाण भो सिद्ध हो गया । 

जैसे 'जो कायं है उसका कोई कर्ता मौ है जेते धर कार्यका कर्ता कुम्मकार दै । नेते 
ति ( पृथ्वी) का ओर अंकुरका भी कोई कर्ता दोगा । हम लोग ( ज॑ 

बह ली और नतो त हो जमा र हे श को रकी (च इ 

ठत अनुमानाकार--'क्षितिः ृतिजन्या कार्यत्वात? इस अनुमानहे पृथ्वोके 'कर्ताका भनुमान 


हररना है। किन्तु एक प्रन उठता दै कि सकल. पृथ्वीमें कृतिजन्यता साधना हैया 
द मानाधिकरण्येन । यदि सकल पृथ्वीम साधते. हाँ तब परमाणु मी पृथ्वी है उसके मो 


_ कतांकी सिद्धि होने ळगेगो । किन्तु परमाणु नित्य है। यदि सामानाधिकरण्येन साषतेः 
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222d, 
मूळकारने मङ्गछाचरणते भगवानको संसाररूपी वृक्षका वोज कहा दै। किन्तु जैसे 


३४ कारिकावली 


नं च तत्कतृत्वमस्मदादीनां सम्भवतीत्यतस्वत्कतुत्वेनेश्वरसिद्धि।|अ 
न च शारीराजन्यत्वेन क्र जन्यत्वसाधकेन सत्प्रतिपक्ष इति चाच्यगग 
>्ज्प्रयीजकत्वात्‌। मम तु कत्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभाव छ 


* जन्या कार्य्वाद्ववदिस्यतुमानेन छितेः कृतिजन्यस्वलिसों छ्ितिजनिका - 
यस्किद्चिदास्मलसवेता इतिस्वादस्मदादिक्तिददिस्यचु मानेन ताएशक्वस्याथयौग्रो 
कद्चिदास्मा सिध्यति । स चास्मदादिनं सम्भवतीतीश्वरसिदधिरित्यदोषात्‌। ` प्रा 

नलु ज्षितिः झतिञ्जन्या कायत्वादित्यवेन पक्षता$वच्छेदकावच्छेदेन पता 
च्छेदकसासानाघधिकरण्येन वा कृतिजन्यत्वे साध्यते ? नायः, एचताऽवच्छवेइकं हा. 
तित्व॑ तद॒वच्छेदेन झृतिजन्यश्वसाधने परमाणौ वाधाद्‌। .न द्वितीयः, पचताअशी 
दके चितित्वं तस्सामानाधिकरण्येन ङदिजन्यस्वसाधने घटादौ सिद्धलापवाळे 
रिति चेत्‌? इत एवारुचेराहाछुरेति। ब्रा 

तथा चाङ्कुरः झतिजन्यः कायंत्वादित्यचुसानेसिद्धिः । अन्न चाहुरस्वावच्चेंह' 
कृतिजन्यत्वसाधने न छापि वाधो निस्यस्याङ्कुरस्याभावाव्‌ । अङ्करस्वसामानाषिए 
ण्येन वा कृतिजन्यत्वसाधने न छापि सिद्धसाधनं छाप्यङ्कुरे जीवीयकृतिजन्यध़ 

, सिद्धेरिति भावः। | 

न चाळुरः इतिञजन्यश्वाभादवान्‌ खरीराजन्यस्वादाङा शव दित्यञ्चमानेन सहाः 
पक्ष इति वाच्यस्‌, व्यभिचारशङ्खानिवतंकतकशून्यस्वेन त्वदुक्ताचुसानासमं 
सख्तिपत्तितत्वाभावात्‌। मम तु यदि कायंत्वं कुतिञन्यत्वव्यसिचारि स्यार 

कृतिजन्यत्वावच्छेदकं न स्यादिसये वाचुकू स्त; । भ 

नचु प्रकृताजुकूछतक किम्मानमिति चेत्‌ ? तहिं कृतिस्वेन कार्यस्वेन कार्यका 

भाव एवेति बोध्यम्‌ । ३ 

अन्नेदमवधेयम्‌--क्ायं प्रति कर्ता करणमिति स्वीकारे कतृस्वं कारणताअवचीतुः 
कम्‌ । तच्च कृतिम'्वं, इतिमश्वं च कृतिरेव सा च नानेति गौरवम्‌ । अतः भाव 
प्रति कृतिः कारणम्‌। तथाच कृतित्वं कारणतावच्छेदक, तच्च नाइ सिड 
मिति छाघवस्‌। मूळे कतूंजन्यमित्यत्र कतृंत्वेन कायंत्वेन कार्यकारणभाव है 

च तृजरथस्याविवत्तितस्वेन कदूंपदं इतिपरम्रित्यछम्‌ । कार 

नजु कृतिस्वेन कायंस्वेन कार्यकारणभावे .मानाआवेन तदुक्ताचुमाने$्यरतारि 

तकाँभावः। न चान्वयव्यतिरेकावेव मानमिति वाच्यम्‌, कुलालङू तिसछे ¦ र 

कुळालङ्स्यभावे घटाभाव इति विद्षिष्येचान्वयव्यतिरेकग्रदेण विशिष्वेव इ 


रे तो षटके कर्तांकी मी सिद्धि होने ळ्गोगी । अतः यह अनुमान ठीक नहीं "१६ 
“अङ्कुरः कृतिजन्यः कायेरवात” यह हौ भनुमान ईश्वरको साध सकता दै । | 


शीगज छ्न ०0 > का 
दस oR 
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द्ि।अजुकूलस्तकं: । “द्यावाभूमी जनयन्देच एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य 

च्यम्गोप्ता? इत्यादय आगमा अप्यचुसन्धेयाः ॥ १ ॥ 

व घटस्वेन कार्यळारणभाचग्रहात सामान्यतः कुतिस्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभाव- 

->प्रहे मानासावात्‌ । 

॥ ३ न च विशेषतः कार्यकारणभावग्रहे “यद्विशेषयोः कार्यकारणआवस्तरसासान्य- ` 

'यौझ्योरपीति? न्याय एवं सामान्यतः कार्यकारणभावे मानसिति वाच्यम्‌, उच्न्याये 
प्रानाभावेत सामान्यतः कार्यकारणभावासिद्धें। । 

पता न घ कार्याभावस्य कारणाभावप्रयोज्यवानियमेन कार्य प्रति कृतित्वेन कारण 

के दवाउनज्जीकारे कार्याभावः किंप्रयोज्य इति प्रश्ने तत्तत्कृस्पभावकूटप्रयोज्य इत्युसरकरणे 

$वणोरवसिया झामान्यतः कार्यकारणभावस्यावश्यमज्ञीकर्तव्यस्वात्‌ तथा च कार्याभावः 

पाक प्रयोज्य इति प्रश्ने कस्य भावप्रयोउय इत्युत्तरकरणे लाघवमित्येव तन्न्यायबीजमिति 
गाच्यस्‌, कार्याभावः कारणाभावप्रयोज्य इति नियमस्यास्वीकारेण स्वरूपसस्थन्ध 

च्वपम्रयो जकत्वे प्रतीत्यचुरोधेन छध्वनति प्रसधर्मावच्छेदेन कएप्यत इति नियमस्य 

विध्द्रीकरणे च कृतित्वेन कार्यरवेन कायकारणमावानङ्गीकारेऽपि कार्याभावः छुत्यभाव- 

स्पपयोज्य इस्युत्तरस्य वक्तुं शक्यतया थद्विशेषयो रिति न्याये सानाभावादिति चेद्‌ ? 

अन्नोच्यसे-कुलाळङतिस्वेन घरस्वेन कार्यकारणभावस्वीकारेऽपि स्याद्य 

पर्णहाळीनो घटः कुछालकृति जन्यो घटस्वा दिस्य चुमाने चेवेश्वरलिद्धेः । 

[मं न चेश्वरस्य कुछाळत्वापत्तिः, नमः ङुछालेभ्यो नमः कर्मारेभ्य इति श्रुत्या 

यासस्येष्ट्वावगमात्‌। पूवं चानु मानेनेश्वर सिद्धौ तबुचारिता द्यावाभूमी जनयजिति 
अतिरपीधरसद्भावे प्रमाणमिति दिक्‌। इतीश्वरवादुः ॥ १॥ 


छक है, किन्तु य अनुमान तमी ईश्वरको सिद्ध कर सकता है जब कोई हेत्वाभास 
न हो। इसमें तो सत्मतिपक्ष नामका हेत्वामास है। सत्मतिपक्ष उत्त कहते हैं "जिस 
च्छते साध्यामावको भी सिद्ध करनेवाला दूसरा हेतु दो?। यहाँ अंकुरः कृतिजन्यत्वा- 
! भाववान्‌ झरोराजम्यत्वात?, इस भनुमानते झरीराजन्यत्वको देतु वना कर कृतिनन्यत्वाभाव 
तेते कर सकते हैं अतः यइ अनुमान सत्प्रतिपक्षित होनेसे अयुक्त कद्दा जा सकता है १ 
हुए नदीं, व्यभिचारशंकानिवतंक तके अनुमानका प्रयोजक होता है। पहले अनुमानमें 
करय्वं कृतिजन्यत्वव्यभिचारि न वा’ और दूसरेमें 'शरीराजन्यत्वं कृतिजन्यत्वाभावव्यमि- 
बुज्ञारि न वा? इसप्रकार व्यंभिचार-झंकाएँ हैं किन्तु पहली .शंकाका निवर्तक "यदि कार्य॑त्व॑ 
| शतिजन्यल्वग्यभिचारि स्यात्‌ तहिं कृतिजन्यलावच्छेदक॑ न स्यात्‌? “यद्द अनुकूल तके है । 
छरसरे पक्षमें कोई मी अनुकूल तके नहीं है। अतः दूसरे भनुमानके ठीक न होनेसे 
'हिंमतिपक्ष मो नहीं दै संसारका कर्ता ईथर है इस पक्षे आगम भी प्रमाण है। जैसे एक 
गै देव स्वगं और भूमिको बनाता हुआ विश्वका कर्ता और चौदह सुवर्नोका रक्षक भी दै॥१॥ 
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पदाथोन्विभजते-- ह 
द्रव्यं गुणस्तथा कमे सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कौर्तिताः ॥ २॥ न: 

अत्र सप्तमस्याभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वे 
पृथयुपन्यासो न कृतः। एते च पदार्था वेशोषिके प्रसिद्धा नैयायिकार 
मप्यविरुद्धाः । प्रतिपादितं चेवमेच भाष्ये। अत एचोपमानचिन्तामा5र 
सप्तपदार्थभिन्नतया शक्तिसाद्श्यादीनामतिरिक्तपदा्थत्वमाशङ्कितम्‌। 


द्रव्यं गुणस्तथेति । कर्णः संयोगे5न्तर्भाव इति केचित्‌। तदुदूपणाय तथे 
यथा रुणः पदार्थस्तथा कर्तापीति भावः। पुवमभावस्याधिकरणात्मकत्वं न तुप 
था्तरश्वमिति प्रभाकरमतदूषणाय समवायस्तथाऽभावः इत्यत्रापि तथाशब्द्‌ ३१ 
इति बोध्यम्‌ । | 

नु प्राचां अन्येषु पदार्थो द्विविधः-भाघोऽभावश्चेस्युक्तं तद्वदिहापि ३ त 
नोच्यतेऽत भाह-सपमस्याभावत्वकथनादिति । | 

नचु ससमस्याभावत्वकथनेन कयं तदितरेषां भावं प्राप्तम्‌ ? नहि कस्य 
ब्राह्मणत्वे प्रतिपादिते तदितरस्यात्राह्मणत्वे प्रतिपादितं सवतीति चेद्‌ ? ह 


पदार्थोका विभाग करते हैं-- सर 
द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, ' विशेष, समवाय और अभाव नामके सात पदा दा 
कहे गए हैं । र खर 
इस कारिकामें दो यार तथा शब्दका प्रयोग हुआ है जिसमें पहले तथाका अध रैना 
जैसे गुण पदार्थ है वैसे कमं मो पदार्थ दै । कुछ ढोग कर्मको पदार्थ न मानकर संबोफ लि 
शुणमें ही.अन्तभूंत करते थे । दूसरेका अथे दै जैसे समवाय पदार्थ है वैसे अभाव मी पसर 
ही हे भीमांसक लोग अभावको अधिकरणरूप हो, मानते है :अतः उनके मतोंकों | सर्प 
करनेके छिए अभाव अळग पदांथ माना गया है । का 
कुछ लोगोंका कहना है कि पदाथ दो प्रकारके होते हैं--एक भाव भोर दूसरा भरा. 
किन्तु हमने इस अन्यमें सातवें पदाथको अभाव कहा हे उसके पूर्वके ६ पदार्थ स्वर 
सिद्ध हो जाते हैं भतः वैसा विभाग नहीं क्रिया. .. ही: 
ये सात पदार्थ वेशेषिक शाखके हैं और नेयायिकोंके विरुद्ध भी नहीं हैं। ग. 
न १ सूत्र ३ हे * इसी प्रकार लिखा हे! इसलिए तत्त्व खः र 
सात पदार्योत्ते अ - [मके | 
सा तिरिक्त शक्ति और सादृश्य नामके दो पदायाँको “दा 


Et 
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_नजु कथमेत एव पदार्थाः . शक्तिसादश्यादीनामप्यतिरिक्तपदार्थ- 
प न NRSC RRR 


स्‍्वसमभिव्याह्तपदारथताज्वच्छेदकष्याप्यमिथो विरुद्धयावद्धर्मप्रकारक पोधानुकूळ' 
व्यापारस्येच विभागपदार्थतया मळते सप्तमस्याभावस्ये तदन्यस्य द्रव्यादेरप्यमावस्वे 
वत्रेएदार्याच्‌ विभजत इति प्रयोगाबुपपचिरतस्तदब्यस्यार्थाद्‌ भावत्व॑ आपतमित्याशयः । 
| समन्वयस्तु--स्वं विपूर्वकभञधातुः, तत्सलभिष्याहतं पढे पदार्थवदं, तदुर्थताऽ- 
फोर; पदार्थस्वं, तदूष्याप्यं मिथो विरु च दग्यस्वादिक, तथाक्ारक बोधाचुरूको 
ता[मज्यापारः द्वव्य कर्सेत्यादिकाठद्मयोगरूपः । 
म्‌। एवं द्ब्याणि विभजत हस्यत्रापि चोध्यस्‌ । 
ज व्याप्येस्यत्यानुपादाने द्रव्याणि विभजत इति प्रतिशाय गुणः एथिवी जल तेज 
या दिएव्दमचोगस्यापि विभागव्वं स्यात्‌। सिथोविरुदेस्यस्याचुपादाने घटः वृथिदी- 
छै उत्यादिशव्दप्रयोगस्यापि तरवं “स्यात्‌ । यावदित्यस्यानुपादाने प॒थिवी जलं तेज 
रसयेतम्मान्नश्चरदृप्रयोगस्यापि विभागत्वं स्यादिति बोध्यम्‌ । 
नलु यदि दाहं प्रति वहेरेव कारणता स्यात तहि(१)प्रतिवन्धक चन्द्रकाग्तमणि: 
समवधाने दाहः किं न जायतेऽतः कारणान्तरमपि कदपनीयस्‌ । तचच शक्तिङपस्‌ | 
'सा च शक्टिखिघा--सहजा शक्तिराधेयश्ञक्तिः पद्शक्तिश्नेति। आया वद्दथाद्निष्ठा ॥ 
ग्रोषणादिजन्या न्रीह्मादिनिष्ठा शक्तिद्वितीया । तत्तदर्थनिरूपिता तत्तत्पदनिष्ठा शक्तिः 
उसइतृतीया । तथा च दाहं प्रति दाहदाचुकूलञ्चकतेव हश्च कारणतेति स्वीकारेण प्रतिवन्थक, 
समवधाने वह्विनिछा दाहाचुकूला शक्तिनेश्यतीति चाचिरूपसदकारिकारणविरहादेव, 
प दाहो न जायते । प्रतिवन्धका पश्चारणे उत्तेजकसूयंकान्तमणिसमवधाने चा शक्ति- 
चस्पणत इति दाह उपपद्यते । सा शिनं ब्रव्यणुणकर्मान्यतसरूपा गुणादिव्वत्तित्वाद्‌ 
| (नापि सामान्वाद्यन्यतमरूपा उत्पत्तिमस्वे 'सति विनाशिश्वाव्‌ » प्रायभावध्वंसयोव्ये- 
गह सिचारवारणाय क्रमेण दलद्वयस्‌; इति जकः क्लप्तपडार्थण्वनन्तर्मावारपदार्थः 
| सप्तविध इति कथनससङ्गवमिति चेद्‌ ? न, प्रतिबन्धकमण्यभावविशि्टबह्देरेव . दाह 
स्मरति करणदाउङ्गीकारेण . प्रतिवन्धकसमबधाने प्रतिबन्थकमण्यभावविशिवहिरूप- 
_ कारणाभावादेव दाहाभावोपपत्तौ बह्वौ शक्विकदपने मानाभावेन शक्तेरतिरिक्तस्वादि- 
मा शया दूरापास्तत्वात्‌। , 


र) नि तक ररक या: SS SNS 
बर इसपर शंका होती है कि जप (२) शक्ति और साइइय नामके दो पदाथे हैं तव उन्हें. 


न मान कर सात ही पदाथ क्यों स्वीकार थिए गए। ( शक्तिके वारेमे मैं वता रहा हूँ कि 
भे (१) कारणीमृतामावप्रत्तियोगिल प्रतिकको 07 . (१ ) कारणीभृतामावप्रतियोगित्व॑ प्रतिवन्धकस्वम्‌ । 
' (२) शक्तिको पदार्थ माननेवाले मोमांसकोंका यइ मत है. फि--अग्निके प्रति तृण, 


` $अरणी भोर मणि अळग-अलग कारण हैं । जिनमें एकके विना मो किसी भो दूसरे 
 अग्निरूपी कायंकी उत्पत्ति होती है। अतः नैयायिर्कीको व्यभिचार रनर ते 


२ का० 
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त्वात्‌ ? तथादि, मण्यादिसमवहितेन वहिना दादो न जन्ये 
-तच्छून्येन तु जन्यते। तत्र मण्याद्ना वह्यो दाहाउुळूला शक्तिनाश्यर 
उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन च जन्यत इति कदप्यते । ॥ 
न च विनिगमनाविरहेण विशेषणविशेष्यभावव्यस्यासेन नण्यसावविशिष्टवहे 
'हिविशिष्टमण्यभावस्य वा कारणता55पत्त्या मण्यभावविशिष्टवहित्वस्य वह्विविछिर] 
अण्यभावस्वस्य च कारणता$वच्छेदकत्वकलपने गौरवं, कित्वस्य चह्विस्वस्य |; 
.तत्कदपने लाघवमिति वाच्यम्‌ । ममापि दाहं प्रति मण्यभावो वहिश्व कारणमि 
स्वातन्व्येण का्यकारणभावरवीकारेण गौरवाभावात्‌। fF 
न चोत्तेजक ( १) सखे प्रतिबन्धकपद्भावे कथं दाह इति वाञ्यस्‌, उत्तेजकार 
चंविशिष्टमण्यभावस्य हेतुताऽङ्गीकारेण दोपाभावात्‌। तथाहि, विशिष्टाभावद्विधाः 
विशेषणाभावप्रयोज्यः विशेष्याभावप्रयोज्यः उभयाभावम्रयोउयश्चेति । अयोध्या, 
'आह्मणे काशीस्थस्वरूपविशेषणाभावप्रयोञ्यः काशीस्थत्वविशिष्ट्राह्यंणत्वाभावचा 
-काशीस्थशूद्वे काशीस्थत्वरूपविशेषणस्य सर्वेऽपि त्राह्मणत्वरूपविद्ोयण्यस्याभावयण 
'विद्षोष्याभावप्रयुक्तो विशिष्टाभावः। अयोध्यास्थे शूद्रे क्ाशीस्थस्वरूपविशेषणधद 
जाह्मणत्वरूपविशेष्यस्य चाभावाद्‌ उभयाभावप्रयुक्तः । एवं प्रद्धते उत्तेजकप्रतिवर्श्का 
कवहीनाँ समवधाने उत्तेजकाभावरूपदिशेषणास'्देन विशेषणासावप्रयुक्तो विधिक्ता 
आवः, वह्विमात्रसरवे उत्तेजजाभावरूपविशेषणरूपसरवेडपि मणिरूपविशोऽ्यस्या 
मेन विशेष्याभावप्रयुक्तो विशिष्टामावः, उत्तेजकस्य वह्वेश्च सरवे उत्तेजकामावर्छ घ 
विशेषणस्य सणिरूपविशेष्य च भावादुभयाभावग्रयुक्तो दिश्चिशभाव इति शिंदा 
स्थळेषु दाहः। यत्न तिवन्धकवद्वी तत्रोत्तेजकाभाववििष्टमणेरेच सञ्चावान्न वाहो 
किञ्च शक्तेरनन्तावयवध्वंसादिकपने गौरवं च स्यादिति दिक्‌। र 
जैसे ) चन्द्रकान्तमणिके समीप रद्नेपर अग्नि नहीं जलती किन्तु उसके हटा खप 
'डगती दै । इससे यह ज्ञात होता है कि अरिन में रहनेवाली दाहकता शक्ति चन्द्रकान्त, _ 
नष्ट की जाती है और चन्द्रकान्तमणिको इटाकर या उत्तेजक मणि ( _नष्ट कौ जाती है और चन्द्रकान्तमणिको हटाकर या उत्तेजक मणि (सूयकान्तमणि ) को ' 


'तत्तदव्यहितोत्तरत्वका निवेश करना पढ़ता है। मौमांसकोंके मतमै तो अग्निके व र 
शक्तिमत्ताको हौ कारण मान ढेनेते व्यभिचार वारण हो जाता है। दूसरी वात वर ण्य 
-अभाव एक शून्यरूप है वह किसीका कारण बन नहीं सकता फिर मण्यमाव दाइके गा 
कारण केसे हो सकता है। मौमांसकोंके मतमें चन्द्रकान्तमणि प्रतिवन्धक होगा लीक 
शक्तिरूपौ कारणका विधटक माना जाता है । : ॥ रप 
( २ ) प्रतिवन्धकसमानकालीनकायंजनकलमुत्तेजकत्वम्‌ । ` नक 

| 


है 
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ने पु साश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः, तद्धि न षदूखु भावेष्वन्तर्भवति 
सामान्येऽपि सत्वात्‌, यथा . गोत्वं नित्यं तथाऽश्वत्वमपीति साहश्य- 
_ प्रतीतेः, नाप्यभावे खर्वेन ्रतीयमानस्वादिति चेद्‌ ? 


वहे न, सण्याद्यमावविशिएबढ्यादेर्दाहादिक प्रति स्वातन्त्पेण मण्य- 
वादेरेव वा देतुत्वं करण्यते । अनेनेव सामञ्जस्ये5नन्‍्तशक्तितत्पाग- 
सय 'आवध्वंसकल्पना5नोचित्यात्‌ । 


गर्मि 
SS MSMR tn 


शत्तिवादिनां मीमांसकानां स्विदमाकूतस्‌-वद्वि प्रति तुणस्यारगेसंणेश्व कारण. 
तेति तृणाभावे मणिना मण्य भावेऽरणिवा तद्भावे तृगेन च वह्नेजेननादू व्यभि चारेण 
कस्यापि कारणस्वं न स्यादिति तत्तद्‌ग्यवहितोत्तरस्वमन्तर्भाव्य कार्यकारणमादो 
यादु उपस्ताकिंकेः, अस्माकं तु वहदथचुकूळराक्तिमत्वेनानुषगमसरभवाच व्यसिचारो न 
भाषा गौरवम्‌। कि च शून्यस्य अभावस्य छुत्रापि कारणस्वानङ्गीक्ारेग दाहं प्रति 
भावमण्यभावस्य कारणत्वाचुपपत्तिः । करिं चास्माच्छु$दादयमर्यो :बोद्धम्य इतीश्वरेच्छायाः 
षणपदशक्तितवे पदस्थ गुणत्वेन गुगे गुगानज्लीकरेग पद्निष्ठः्याचुपपत्तिः। कारणे 
दाफ़श्चिद्तिशयसनापादयतो अणेः प्रतिवस्थक्प्वानुपपत्तिश्र । अस्माक तु शक्तिरूप- 
शिक्कारणविघटनेनेव मणेः प्रतिवरधकस्वसिति। | 


7 ति त न 
खार दाहकता शक्ति पैदा को जातो दै । इसो प्रकार साइइय भो अतिरिक्त “पदार्थ है। 
 शिंदार्थोरमे अन्तदित नहों किया जा सकता क्योंकि जातिमें कोई पदार्थ नहाँ रहता किन्तु यह 
वाह्मातिमे भी रहता है । जेते 'गोत्व नित्य दै वेते अश्वतर मो नित्य दै? इस उदाइरणपें जातिमें 

ताइश्य दिखाया गया है । भमावर्मे मो उसका अन्तर्भाव नहीँ हो सकता । क्योंकि उसकी 
दीति भावरूपते होती दै । इतळिए शक्ति ओर साइस्यक्गो परार्थ मानना चाहिए । 


महि. किन्तु यह ठोक नहं, क्योफि-दाइके प्रति मण्यभावविश्चिष्ट अभिञ्जो कारण 
क रानते हैं। जिप्तसे जहाँ मणि और भसि दोनों रहेगा वहाँ कारणज्े न रहनेसे ही काये नहों 
“पप्पन्न होगा । किन्तु इस प्रकार कायंकारणभाव मानने पर ओर विशेष्यविशेषणमें नियम 
ni ध रहनेसे मण्यमातिश्चिष्ठ वहि और वहिविशिष्ट मण्यमाव मो कारण दोगे; ज्ञिष्तसे 
हैं ण्यमावविशिष्ट बहित्व और वहिविशिष्ट मण्यमावस्वक्षो कारणतावञ्छेरक माननेमें गौरव 
ग पुग । अतः शक्तित्व भोर वहिखको कारणतावच्छेदक मानना चाहिए । यह भो कहना 
! क नहीं, क्योंकि--दाह के प्रति 'भण्यभावः और 'वहिः अळग-अळग कारण हैं। जिसते 
7रंणतावच्छेदकर्में गौरव मो नहीं होगा । साथ ही साथ शक्तिपदार्थ, उसके अनन्तमेद, 
नका अनन्तप्रागमाव, अनन्तष्वंस भी नहीं मानना पडेगा] २ 


२० * कारिकावली 


' ` न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धकसद्वावे5पि कथं दाद इति वाच्या 

उत्तेजकाभावविशिष्टमण्यभावस्य हेतुत्वात्‌ । 
साइश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्चित्नत्वे सति तद्वतभूयोधां 

₹चम्‌ ।. यथा चन्द्रमिन्नत्वे सति चन्द्रगताहादकत्वाद्मत्त्वं सुखे चर 


सादृश्यमिति॥२॥. `. . 44 


उत्तेजका मावविशिष्टेति । वेशिएय साम्रानाधिकरण्यसग्बन्धेन । अयर्सावा-अ याः 
वीयविद्येषणतासरणन्धेन रूपष्वंसरूपदाह अति उद्देश्‍्यता-देशिकविशेषणतान्य- 
सम्बन्धावच्छिश्षप्रतियो गिताकानां दक्तहुत्तेजकानां सामानाधिकरण्यरूप॑ यहेशिस॒र 
तदवच्छिन्वस्य मण्यादेदशिकविशेषणतो वद्‌ देश्यतान्यतरसस्वन्धाच स्दिञ्प्रतिये शः 
ताकाभावस्य अभावीयविशेषणतासर्बन्धेन हेतुर्वसिति मन्त्रस्य वहृयचिकाए 
उददेश्यतासम्चम्धेनेव सर्धाबुहेश्यतानिवे्ञः। मण्यादिरूपोत्तेजकरय संयोगेन व 
'घिकरणदेशे स'वेऽप किञ्चिदवच्छेदेन संयोगेन तद॒आदसरचाद्दाहाजुपपहिप 
देशिकविशेषणतेत्यस्य निवेशः। देशिकविशेषणतया तु न द्वव्यस्याध्याप्यद छट 
सिति न दाहालुपपत्तिरिति। 

नचु देवदत्तसहशो यज्ञदत्त इति प्रतीत्या साइश्यमपि पदार्थः । तद्व पान्त 
षढ्मावानन्तझूतं सामान्येतरवृत्तिवे सति सामान्यवृत्तित्वात्‌ । सामान्यत्वे न 
चारवारणाय सत्यन्तस्‌। गुणे व्यमिचारवारणाय विशेष्यस्‌। यथा गोस्वं रिवा 
तथाअश्वरवमपीति प्रतीत्या साहश्यरय सामान्यवृत्तित्वं बोध्यस्‌ । प्रमेयत्वे व्यभि 
वारणाय व्यतिरेकित्वे सतीति देयस्‌ । साइर्यमभावानन्तसूंतं सत्वेन प्रती 
त्वाद्त्यनुमानाभ्यां साइरयस्य सपतपदार्थानन्तरंततया सप्तैव पदार्था इति क्श 
सङ्गतमेवेति चेद्‌ ? न, तञ्चिच्चत्वे सति तञ्गतमूयोघर्सवत्वस्येच सा | 
घटसइझः पर इत्यादौ जातौ, यथा गोप्ये, नित्यं तथावधत्वमपीत्यादी चना 


अब वात यहु रही कि 'उत्तेजक? और प्रतिबन्धक मणियोंके साथ रहने पर दाईसाइ 
होता है? इसका उत्तर तो स्पष्ट है क्योंकि 'उत्तेजकामावर्विशिष्ट मण्यमाव हो दपदा 
प्रति कारण है ! जहाँ दोनों मणियों है वहां 'उत्तेजकाभावविशिष्ट प्रतियन्धकमणि नने 
अतः दाइ होता है । क्योंकि उत्तेजकामावविशिष्ट मणि ही प्रतिबन्धक है। 

इसी प्रकार साइस्य भी अतिरिक्त पदाथ नहीं है किन्तु सादृश्य वद वस्तु ९ गे 
से भिन्न हो किन्तु उसमें र्‌इनेवाळे धर्म. प्रायः उसमें रहते हों, जैसे “चन्द्र इव सुखद. 
हा जन सदश मुख अथे हे इसमें साइश्य यही हैः कि मुख चन्द्रमासे मित्र है भर 
चन्द्रमामै वर्तमान 'चित्तको भाहादित. करनार. रूपी धर्म मुखमें भी है क्योंकि सर्द मच 
देखकर भी चित्त प्रसन्न हो उठता हैं। इसहिए , ui se आदि उपार 


प्रत्यक्षखण्डमू २१ 
च्य, द्रव्याणि विभजते-- 
क्षित्यप्तेजोमरुद्वयोमकाल दिग्देहिनो भनः । 
क  द्रव्याणि, | 
क्षित्यवित्यादि । क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो वह्निः, मरुद्‌ 
_ वायुः, व्योमः आकाशः, काः समयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, मन 
रअ एतानि नव द्वृव्याणीत्यर्थः । 


| २ 
द्वेणिसुखमित्यादौ च नित्यस्वाह्दकस्वादिरूपोपाधौ साइश्यस्यान्तर्मावेणातिरिकत्वः 
तिरे शष्ाऽनवकाशात्‌ । 
कए ननूपाधीनां झुन्रान्त्साच इति चेद्‌ ? न कुत्रापीति केचित । 
नब, च च तेपां स्षपवार्थानन्तगंतस्वे सपपदार्या इति कथनासङ्गतिरिति वाच्यस्‌, 
परितर्वज्ञानोपयोगिनां पदार्थानासेमेह विभाज्यस्वेनाभिमततयोपाधीनामकथनेऽपिं 
दृ उत्यभावात्‌ । 
वर्धसानोपाध्यायारतु सामान्यं द्विविधं जातिरुपाधिश्र' इप्युकः'चा सामान्येऽ- 

पा न्तर्मांवसुपाधीनां वदुन्ति ॥ २॥ > 
बै चयार्थकत्तिधातोः 'खियां क्तिन्‌' इति छिन्‍्प्रत्ययनिष्पश्नक्तितिशव्दस्य क्षय वाचक- 
बं सिवा, प्रकृतोपयुक्तप्र्थ भाइ--क्षितिः एथवोति । ज्ञीयन्ते जना अस्यामिति बाहुळका- 
[भिदेघिकरणे क्िल्निति भावः । “अप्तृनः इति पाणिनिसूत्रेडपशब्दे दाडदपरव्यस्य 
गीयदश्तया प्रहृते शब्द्‌ परत्वशङ्काय्युदासायाह-भापो जछानीति । 'स प्रभावः प्रतापश्च 
क्षण यत्तेजः कोशदण्डजम्‌' इति कोशास्परतापस्यापि लेजःशब्दवाच्यतया प्रहृते तेजःपदा- 
हुए माह--तेजो वहिरिति। देवविशेषस्यापि मरुच्छुब्दाथमाह--मरुद्वायुरिति। “परमे 

व्योमन्‌? इति श्रुती व्योमशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगादाह--व्योम आकाश शति। काळ. 
-“शब्दुस्य यमे प्रसिद्धत्वादाह-कालः समय इति। अतिसजनाथरूदिश्धातुनिष्पन्न- 


ese 


दर साइश्यका अन्तर्माव करना चादिए। वर्षमानोपाध्यायके मतसे उपाधि सामान्य नामक 
। यदारम अन्तत है किन्तु दूसरे लोग उसे भळग पदार्थ मानते हैं भोर कहते हैं कि 
नए अनेक पदार्योके रद्दनेपर मी तल्वशानोपयोगी पदार्थ सात ही हैं॥ २॥ 

` द्व॒व्योंका विभाग करते हैं :-- ; 
॥ कचति, अपू , तेज, मरुत, व्योम, काल, दिक्‌ , देही और मन ( ये नव ) द्रव्य हैं। 
इ अमनिवारणके लिए व्याख्या भी स्वयं करते है-क्षितिन्परथिवी, भप्‌=नळ, तेज = भरिन, 
हैरुत्‌= वायु, व्योम आकाश, काळ समय, दिक्‌= दिशा, देशी = आत्मा और 
20 ये ही नव द्रव्य हैं । 
पि 
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नु द्रव्यत्वजातौ कि मानम्‌? न हि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, चृतज _ 
ग्रसृतिषु द्रव्यत्वाग्रद्दादिति चेद्‌ ? र 
RSENS 7:7० पाय 


तः 
दिकशब्दस्य दानाथंकत्वादाह--दिग्‌ आशेति । ईश्वरस्य देहामावाद्‌ देहिए 
सङ्ग्रहो न स्यादत आद- देही भात्मेति। मनररब्देऽन्या्थपरस्वशङ्काया अमका 
तरपर्यायप्रदृशनं अन्थक्ठता न कृतमिति ध्येयस्‌ । र 
नलु कारिकावल्यामितः प्राङ्सुकावर्यां वा द्रव्यत्वस्य तज्जातित्वस्य वाशु ता 
तया ब्ब्यस्वजातौ किम्मानमिति शङ्खोस्थितिः कथमिति चेद्‌ ? उच्यते, [का 
ब्वब्याणीत्युक्त तत्न बरव्याणीत्यस्य यदि गुणवन्तीत्यथस्तदा गुणानां शक्यताऽदध्‌ ता 
कत्वे गौरवस, 'उरपन्नं द्रव्यं इणमणुण निष्क्रयं च तिष्ठति’ इति नियमेनोरपष कि 
द्ृब्यशब्दप्रयोगानुपपत्तिश्वातो द्वव्याणीत्यस्य द्वव्यत्वजातिविशिष्टानोत्यथ्थों बाब सः 
तदा च ब्रब्यस्वस्य शक्यताऽवच्छेदकतया न गौरवम्‌, न चोत्पञ्चघटे द्रव्यशब्द 
गानुपपत्तिङ्गव्यतवजातेस्तन्न सश्वात्‌। ` 
` _ एवं च द्रव्याणीत्यनेन द्रव्यस्वजातेरुपस्थिस्या द्रव्यत्वजातौ किं मानि 
झाङ्काकरणसुचितमेवेति घोध्यस्‌ । रा 
नजु दृब्यस्वजातौ कि मानस । he 
न च यथा "अयं घटः अये घट” इति समानाकारम्रतीत्या घटत्वज्ञातिः प्रस 
सता हय ब्रन्यस्‌ इदं द्रव्यम्‌? इति समानाकारप्रतीत्या द्वव्यत्वजातिरपि प्र दृण 


मढ 
कार 
कार 


ठ र 
(१) घृतजतुप्रश्ठतिषु पण्डितानामिदं द्रव्यमिति प्रतीतिसञ्भावेऽपि पामरागा निर 
मुक्तावडोमें 'द्रव्यत्वजातिमें क्या प्रमाण दै यइ प्रश्‍न किया गया है । यद्यपि भगो'ता र 
कहीँ मी द्रव्पत्व जातिका नाम नहीं लिया गया दै जिसके विषयमें प्रश्‍न किया गढुण्ड 
तथापि इसका तात्पये यह है कि 'तत्र द्रव्याणि’ इसमें द्रव्याणि पदका 'यणवर्नि सिर 
लि यही पा जासकता . है। .जिसमें गुणवन्ति अर्थ अ 
दोष होग। एक तो शक्यतावच्छेदक गुण होगा । दूसरे “उत्प णमर निष्किय 
नियुंण रहता दै” शस नियमका विरोध होगा । क्योकि उसितो जन्ते उन न रहनेते मि 
कहा हो न जा सकेगा। भतः दूसरा अर्थ हो मानना उचित होगा । दूसरा अर्थ माननेते क्या 
जाति? के बारेमे प्रश्न करना उचित ही है। अतएव प्रश्‍न हुआ कि. द्रव्यल बपत्य 
- (१) नव॒ घटादाविस्येव कुतो नोक्तभिति चेद्‌? न, अ दनाय पो न 
» अनुगतप्रतीत्यआवसु किन 
पादानात । तथाहि, अनुगताझृतिव्यज्ञ्या मनुष्यत्वादिजातिः नहि नवस सिस कान 
इतिरस्ति रूपादिव्वेकेकद्रव्येष्वपि समदा नैकाइतिः किमुत नवसु नयेषु इति जतु 
द्रव्यस्व न सेत्स्यतीति भावः। ER 
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दष्यमिति प्रतोत्यभषावेना$5पामरप्रतिद्धानुगतप्रतीतेरेव जातिसाधकतया प्रङृते 
¬ तस्या अभावेन प्रत्यक्षप्रसाणेन द्वव्यस्वजातिसिद्धेरयोगादिति चेद्‌ ? 
दहि न, गुणे गुणोस्पत्तिवारणाय समवायेन कार्य प्रति ताद्वात्म्येन द्रव्यं कारणमिति 
अमांका्यकारणभावस्यावरयकतया समवायसम्वन्धावच्चछिन्नकार्यरवा वच्छिन्नकायंताचिः 

'रूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नद्वव्यनिष्ठकारणता लभ्यते । ततश्च यत्र यत्न कारणः 

'तास्वं तत्र तत्र किञ्चिद्ध्मावच्दिन्नत्वमिति दण्डादिनिष्ठ्षारणतादौ सहचारद्शंनेन 
ते) {कारणता्वं किञ्चिहर्सावच्दिच्चस्वव्याप्यमिति व्यासिज्ञानं जायते। ततः कारणः 
वचे तात्ववत्येपा द्रव्यनिष्ठा कारणतेति प्धमंताज्ञानम्‌ | ततो व्याप्तिस्मरणस { ततः ) 
रप वय सिक न २ दिल परम धी _ततः 
वात्र समवाय सञ्वन्धावचिछुच्कायस्वाव च्दिन्ञकार्यतानिर पिततादास्म्य सस्बन्धाव च्छिन्ना- ु 
द क बय चाा बिड 

| मानिन न मां चच्छिल्नर खे ड 
(कारणता तदेव FE) >> «| _ऋ* निति 


°. 


न च पदांथेत्वं घरश्वं वा द्रव्यनिष्ठकारणता5वच्छेदकमस्स्विति वाच्यस्‌, भन्यूना- 
नतिम्रसच्धस्येवाचच्छेदकस्वमिति नियमेन पदार्थस्वस्य द्रव्य निष्टकारणताऽतिरिछ- 
बृत्तित्वेन घरत्वस्य च द्रव्य निष्ठकारणतान्यून वृत्तिस्वेनावच्छेदकत्वासरभदात्‌ । 

प्रं न चान्यूनानतिंप्रसक्तघमस्येवाचच्छेदकस्वाङ्गीकारे दण्डनिष्ठक्रारणताऽवच्डेदकं 
दण्डत्वमपि न स्याद्‌, भनन्यथासिद्धकार्यनियतपूरववर्तिस्वरूपकारणस्वासाववस्यः 
रण्यस्थदण्डे दुण्डस्वस्य सरवेना तिसप्रसच्छत्वादिति वाच्यम्‌, अनन्ययासिद्धकाय” 
-~नियतपूर्वंवर्तिजातीयस्वरूपकारणश्वस्यारण्यस्थदण्डेऽपि सत्वेन दण्डत्वस्य कारणः 
मौतातिरिक्िस्वाभावात्‌ । घडनियतपूवंवत्तिदण्डे फछोपधायकतारूपा; छरण्यस्थ- 
बंदृण्डे स्वरूपयोग्यतारूपा कारणतेध्यन्यदेतत्‌ । दुण्डस्वस्य कारणताबच्छेदकस्व- 
ति सिद्धयर्थमेव स्वरूपयोग्यतारूपा कारणतःऽरण्यस्थदण्डे स्वीक्रियत इति घ्येयस्‌ । 
नेत. नचु समवायेन नील प्रति स्वाश्रयसमवेतदरव्यस्वसम्वन्धेन नीकस्य देतुतास्वीः 
व कारेण नीले नीळोरप्तिवारणसर्भवे समवायेन काय प्रति तादात्येन मब्यं कारण 
ऐ मिति कायंकारण भावे (लि कायकारणमावे सानाभावः किञ्च प्रागसावप्रतियोगित्वरूपकाय॑स्वस्य ध्वंसः 
#क्या प्रमाण है १ 'यह घट” 'यह घट! इस प्रकारकी समान प्रतीतिते जेते घटत्व जाति 
'बप्रत्यक् है वेसे “यह द्रव्य, यह द्रव्य, इस प्रकारकी समान प्रतोतिसे द्रव्यत्व जाति प्रत्यक्ष 
य तो नहीं मानी जा सकतो । क्योंकि घी और ,लाह आदिमें विद्वान्‌ चाहे द्रव्य समझलें 
केन अनपढ़ तो इसे द्रव्य नहीं कह सकता 'और भनेपढ्ते लेकर उच्चकोटिके विद्वानों को 
रिस प्रकार पक प्रतीति दो इसी किए तो जाति मानौ: धाती है?,अतः प्रस्यक्ष प्रमाणते जाति 
सिद्ध नहीं हो सकती तब द्रव्यत्व जातिमें प्रमाण क्या १ र 
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. (८ न, कार्यसमवायिकारणताऽचच्छेद्कतया संयोगस्य विभागस्य! 
'समषायिकारणताऽवच्छेद्कतया ुव्यस्बजञातिसिद्धरिति। ) _ | ! 


साघारण्येन समवाय तग्बन्थावच्छिघळारयंतातिरिक्त्दृत्तितया सलवायसम्यत्षनी 
च्छिच्कायत्ताववच्छेदकत्वासम्भवः, सच्चे सति प्रागभावप्रतियो गित्वरूपकायताक 
चच्छेदकत्वे च गौरवमिति नोकानुमानसम्भव इत्यरुचेराह--संयोगस्येति । 
८ अयं भाषः--समवायेन संयोगं प्रति तादारम्येन {द्रव्यं कारणस्‌’ इति इ; 
कारणआवस्बीकारेण समवायसम्बन्धादच्धिनसंयोगत्वाचच्छिचकार्यता निस 
था तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ा द्रष्यनिष्ठा कारणता सा किखिदर्मावषि-.. 
कारणतातवादिर्यचुमानेन द्वष्यस्वजातिसिद्धिरिति । का 
` ननु रूपादीनपद्दाय संयोगपयन्तमलुधावनं किंसर्थमिति चेद्‌ ? उच्यते, {रयः 
रसगन्धस्पशनिरूपितकारणताया नवद्वव्यसाधारण्या भावात संएयापरिमाष ` 
'बरवनिरूपितकारणताया नवव्रव्यसाधारण्येडपि संख्यात्वादीलां नित्यानित्यस्कः 
तया कार्यतातिरिक्तवृत्तिवेन कार्यताव्वच्छेदकस्वासम्भवाद्‌ रूपादिकारशन ` 
-वच्छ्रेदकतया व्रव्यस्वजातिसिदयसम्भव इति । द्वार 
नज्ञु विसुद्दयसंयोगस्य नित्यतया तदड्लीकर्मते संयोगव्वस्यापि निस्यारि 
बृत्तितया का्यंता5वच्छेदकत्वासग्मवेनो कानुमा ना सम्भव इत्यरुचेराह --विमागसेवाच 
`| -समवायेन विभागं प्रति तादात्म्येन द्रष्यं कारणमिति स्वोकारेण समवायईदोर 
घावस्थि्विभागस्वावच्छिन्नकायंतानिरूपित-तादासयसम्वन्धावच्चिनतहप्यकि ह 


१ 
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इस प्रइनके, उत्तरमें तो यही कहा जायगा कि द्रव्यत्व जातिका शान भ 
प्रमाणसे दोगा । जेते 'समवायसम्बन्धते संयोगके प्रति तादात्म्यसम्बन्धसे द्रव्य कथ 
स 0 यह कायंकारणभाव मानना चाहिए। तात्पय यह दै कि अनुमानमें पढ, गो 

र्‌ इतुका शान भत्यावश्यक हर म्वन्धावच्छि योगा 
च्छिन्नकायंतानिरूपिता र नाक ब कि श 
च्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, यह अनुमानका आकार है। .नहाँ-नदाँ कारणता होगी, 
हन चमसे विशिष्ट nh es व्यासिशान दै । इसके वाद “कारणवती पानाम्‌ 

कारणता? यह पक्षाधमेताज्ञा खिमावच्छि 
-व्याप्यकार णतावती एषा कारणता? A क रि है। किन्तु ह 
-छोग दो विसु ( व्यापकं) के संयोग को नित्य मानते हैं। इसलिए संबो कुक 
नित्य ओर अनित्य-दृत्ति होगा । जिससे कार्यतावच्छेदक नहीं हो सकता क्योंकि - 
“होता है वह अनित्य हो होता है। अतः यह भनुमान ठीक नहीं द्दे। इसकिए (मान 
अनुमान करते हें कि 'समवायसम्बन्धते विभागके प्रति यदार्मतनत यी रमतो 

4 अनुमानाकार-सम वाय पम्बन्धावच्छिन्नविभागत्वावच्छिन्नकार्यतानि 
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स्य। जनु दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि प्रत्यक्षेण गुह्यते | तस्य 

च रूपवत्त्वात्‌ कमेवत्त्वाच्य दव्यत्वम्‌ । तद्धि गन्धशून्यस्वाजञ एथिवी, 

गनेनीलरूपवस्वाच्च न जलादिकम्‌। तत्मत्यक्षे चालोकनिरपेक्षं चक्षुः 
यककारणमिति चेद्‌ ९ 

न, आवश्यकतेजो5भावेनेवोपपचो द्वव्यान्तरकब्पनाया अन्या- 

ते इर्यत्वात्‌ । रूपवत्ताप्रतीतिर्तु त्रमरूपा, कर्मचत्ताप्रतीतिरप्यालोकाप- 

> हि सरणोपाधिकी आन्तिरेव। तमसोऽतिरिकतद्यत्वेऽनन्तावयवादिः आन्तिरेव। तमसो5तिरिक्तद्रव्यत्वे$नन्तावयवादि- 


'कारणता किल्चिद्धर्मावच्छिजञा कारणतात्वादू दण्डत्वावच्छिन्नदण्डनिष्ठकारणतावदि- 
ते, [त्यचुभानेच द्रव्यत्वजातिलिद्धिरिति भावः । | 
माण ननु नीळं तमश्वळ्तीतिप्रतीत्या चाचुबमत्यक्षसिद्धतमसः तमो द्वव्यं रूपवत्वा- 
त्यात्कमवरवाच्येत्यनुमानेन द्रव्यस्वसिद्यौ तमः एथिवीप्वाभाववद्वन्धश्न्यध्वात्‌ , तमो 
रन जलायन्यतमरूपं नीकरूपदत्त्वादित्यनुमानाभ्यां क्लप्तनवद्रग्येष्वन्तर्भादाभावादद- 

'ासं दरव्यं तसः कुतो नोक्तम्‌ ? 
यारि न च चाइपप्रत्यधै आलोकसइङृतचचुपः कारणस्वात्तमतः कथं चान्नुषत्वसिति 
गसेदाच्यम्‌ ? चस्तुस्वभावात्तमश्चाुपे आळोकनिरयेक्ञस्येव चक्षुपः कारणत्वाभ्युपणसेना- 
पण्दोपादिति चेदू ? न, तमसस्तेजोऽमावरूपताऽङ्गीकारेणेवोपपत्तौ द्वव्यान्तरकदप- 
यर्बिनाया अङुचितत्वात्‌ । रूपचस्वप्रतीतिञ्ज॑मरूपा कमंवच्वग्रतीतिरप्यालोकापसरणौपा- 
~¬घिकी ञ्रान्तिरेवेति न रूपवत्वकरमं वर्वहेतुभ्यां द्रव्यत्वं साघयितुमळस्‌ । 
भं. जनु प्रतीतेर्ञ्ञास्तित्वे तत्रेव स्वीक्रियते यन्नोत्तरकाले घाधः, प्रकृते च न तथेति 
य कथं ज्रान्विस्वमिति चेद्‌ ? न, तमसोऽतिरि्द्रभ्यस्वाङ्गीकारेऽनन्तावयवादिकएपने 
३ ।गौरचापत्या छाघवार्थ प्रतीतेअंग्रत्वस्येवौचित्यात्‌ । 

र सस्बत्वावचिछिन। द्रव्यनिष्ठकारणता, किश्रिद््मावचिछन्ना, ७ 
बा देण्डनिष्ठकारणतावद । इस प्रकार द्रभ्यजाति सिद्ध दोती है > ल्य पडलाच हता 
ऊपर द्रव्यो का विभाग कहा गया जिसमें नव द्रव्या की गणना दै किन्तु तम (अन्धकार) 
पा नामका दशम द्रव्य क्यों नहीं गिना गया! यह प्रत्यक्षप्रमाणद्वारा नाना पाता दै और रूप ' 
तया कमका आश्य होनेके कारण द्रव्य हो मानना भी चादिए। वह पृथ्वी नहीं है क्योकि 
करे गन्ध नहीं है। जळ भो नहीं दे क्योंकि य नोळरूपवाळा है जलमें अभास्वर 
व थिग्छरूप रहता है। “यदि आप इसको देखना चाइ तो प्रकाशका सद्दारा लिए बिना देख 
{ (सकते हैं । किन्तु यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि आवश्यक तेजके अभावको यदि अन्धकार 
इमान लिया जाय तो काम चळ सकता है फिर नया द्रव्य मानना अन्याय होगा। रूपकी 
छ| तीति तो अम है ओर दीपकके चळनेते वह चलता हुआ जान पड़ता है इसलिए उसमें 


पु 
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कल्पनागौरवं च स्यात्‌ । स्वणेस्य यथा तेजस्यन्तर्भावस्तथा वश्य व 
शुणान्विभजते-- ` 9 
अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परस्‌ ॥ ३॥ 
स्पशः सह्बथा परिमितिः परथक्त्वं च ततः परम्‌ । 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरस्वकम्‌ ॥ ४ ॥ कः 
बुद्धिः सुखं दुः्खमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदष्टं शब्द एव च॥ ५॥ 
अथ गुणा इति । एते गुणाश््तुविंशतिसङ्क'थाकाः कणादेन का 
तश्चशब्देन च दर्शिताः । तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरभ्रे वक्ष्यते ॥ ३-५| 


ननु तम एव ब्रब्यं तेज एव तमोऽभाष इति चेद्‌ ? न, उप्णस्पशवस्वप्रतीर 
याऽनुपपत्या तेजसोऽमावरूपताया अङ्गीकतुंम ्क्यस्वात्‌। इदमेव सूच यितुगाः 
ˆ कतेजोऽमावेनेत्यावश्यङस्वं तेजो विश्येषणमुपात्तमित्यलम्‌ । कार 
नजु -रूपरसगन्धस्पशंसङ्घयाप रि माणानि पृथक्त्व॑ संयोगविभागौ?परस्वाएं | 
जुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषी प्रयरनाश् गुणा”इति वेशेबिकसूत्रे सप्तदशेव गुणा ल, ३ 
इह कथं चतुर्विशतिगुंणा इव्युक्तमत आह--एते गुणा इति । 
क्रियाको प्रतीति मो अम हो है। दूसरे बात बह है कि तमक म्य मने परम हो दै । दूसरी बात यह है कि तमको द्रव्य मानने पर भनेक दस्त 
यर्वोकी कल्पना करनी पड़ेगी नो गौरव होगी। सुवर्णकों मी अलग पदार्थ न मानकर रदे 
ही भन्तभूंत किया जायगा। यह विचार इम तेजोनिरूपण करते समय करेगे। णु 
गुणोंका विभाग करते हैं-- “ छक्का 
(१) रूप (२) रस (२) गन्ब (४) स्पशौ (५) संख्या (६) परिमाण (७) पृक्तर ¬ 
संयोग (९) विभाग (१०) परत्व (११) अपरत्व (१२) बुद्धि (१३) दख (१४) दुख (` 
इच्छा (१६) द्वेष (१७) यत्न (१८) गुरुत्व (१९) द्रवत्व (२०) स्नेह (२१) संस्कार (| ` 
भम (२३) अथमं (२४) शब्द ये चौबीस गुण हैं। अदृष्ट पदका अथं है धर्म और १२) ` 
क्योंकि अदृष्टत्व जाति नहीं है । ॥ | 
महर्षि कणादने इन चौबीस शुणोंमें १७ को शब्दतः तथा शेषकों '्रयलनाश्च यु ॒ 
a न शब्दसे कहा दै । अर्थात १७ कहने पर भौ उनका तात्पयै २४ गुर्णोके ९१); 


युणखजातिकी सिद्धिके विषयमें हम आगे गुणनिरूपणमें कहेंगे . जेते :— 2 ई कु 
द्रव्यकरमभिन्ने सामान्यवति या कारणता सा किश्विद्धमविच्छिनना, कारणता मो 


भवुमानसे युणत्वनाति सिद्ध होती है॥ ३-५॥ 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ रळ 
एप कमोणि विभजते-- 
उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाङुश्चनं तथा । 
१॥ प्रसारण च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च॥६॥ 
उत्क्षेपणमिति । कमेत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवसुत्क्षेपणत्वादि- 
१ | क्रमपि॥ ६॥ 
` नन्वत्र श्मणाद्किमपि पञ्चकर्माधिकतया कुतो नोक्तमत आह-- 
(| अ्रमणं रेचनं स्यन्दनोध्वेज्वलनमेव च । 
~ 0 

| का तियंग्गमनमप्यत्र गसनादेश लभ्यते ॥ ७॥ 
| ` श्रमणसित्यादि ॥ ७॥ 
वीह ९, सिन्ने 
ग्रः नलु गुणरवजातौ कि मानमिति चेद्‌ ? उच्यते, व्रव्यकसभिन्ने सामान्यवति या 

हारणता सा किञ्चिद्दर्माचस्छिच्चा कारणतास्वादित्यचुमानेन गुणस्वजातिसिद्धिरिति । 
वाई, नन्वणुपरिमाणस्य कुन्नाप्यकारणतया युणस्वस्य तत्साधारण्य न स्यादिति चेद्‌? 
णा न, गुणपद्शक्यता<वच्छेदकविधया गुणरवजातिसिद्धेरिति ॥ ३-५॥ 
` अमणमितोति । ननु अमणादिष्विवोस्लेपणादिष्व॑पि ‘ऊध्वं गच्छुति इति प्रस्ययां- 
नेव हुत्छेपणादीलामपि गमनेऽन्त्भांवोऽस्स्विति चेद्‌ ? न, प्रकते उरे पणा दिभिन्नस्वे सत्यु- 
कर तरदेश संयो गानुकूलक्रियात्वस्येव गमनपदार्थतया , तन्रोचेपणादीनामन्तर्मावस्य 

हतुमशक्यरवात्‌ । उसरदेशसंयोगाजुकूर क्रियास्वस्येच गमनत्वमज्जीकृत्यान्तर्भाव- 

धक्का तु कतुंमशक्या, स्वतन्त्रेच्छस्य मुनेर्नियोगपय॑जुयोगानहंस्वादिस्यकम्‌ ॥ ६-७ ए- 
[ST Te PPT er 
र | (१) उत्शेपण = ऊपर फेंकना, (२) अपक्षेपण = नौचे फेंकना, (३) भाकुब्बन = बरोरना; 
_ ६) प्रसारण = फैलाना और (५) गमन = चलना, ये पांच कमें हैँ । 

र कम्वजाति तो प्रत्यक्षसिद्ध है इसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जाति मी प्रत्यक्ष सिद्ध है ६॥. 
पर कमे का विभाग करते समय अमण आदि ५ और कर्मी को गणना नहीं को गई । क्योंकि 

.१) अमण चक्कर ढगागा, (२) रेचन = पिषळना, (३) स्यन्दन = वदना, (४) ऊध्वे- 


` धळन = ऊपर जना, भोर (५) तियंग्गमन = तिरछा चळना ये पांच कमे गमन = चढ्ने 
[८ भोतर दी हैं अतः इनकी गणना भळग नहीं की गई ॥ ७॥ 


Ee पलक 


स्म कारिकावली 


. सामान्यं निरूपयति नि ल ७ 
सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च । त 


द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 
सामान्यमिति । तह्लक्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमचेतत्बम्‌। 
कसमवेतत्वं संयोगादीनामष्यस्त्यत उक्त नित्यत्वे सरतीति । नित 
सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति। तिमि 


सार 
'्याबरत्तिष्यंवहारो वा रक्षणस्य प्रयोजनस' इत्यमियुक्तोवत्या छन 
सप्रयोजनरवादाह-तछक्षणं त्विति । OE पक भत 
नित्यप्वसमानाधिकरणानेकनिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिचबस्िताअ 
सामान्यत्वमित्यथेः । समवायादिति समवेत इति व्युस्पत्या ससवपूर्वकेण ८ 
समवायो<थः, ऋप्रत्यस्य बृत्तिता5वश्योध्थँ:, बृत्तितायों लमवायस्यावच्ि 
` सम्बन्धेनान्धयः, तत उक्तार्थलाभ इति ध्येयम्‌ । कर 
ये नजु विशुद्वयसंयोगाङ्गीकतृमते नित्यसंयोगे$तिव्यातिरिति चेद्‌ ? न, Le 
गस्यानङ्गीकारात्‌। अन्यया तुक्ययुक्त्या नित्यविभागस्यापि सिद्धिप्रसङ्घाइइति 
केचित्त--तत्रातिब्यासिवारणाय संयोग भिन्नस्वे सतीति देयमिति वदन्ति। 
क तु-एकत्वे राच तन्न दोषः। अत एव तकंसंग्रहे | 
काबुगतं सामान छिद 
४०१४-५4) यमिति ल्ष्णे एकमिति विदोषणसुपात्तस । तचच ~ 


परे तु--अनेकसमवेतत्वमित्यन्नानेकपदं बहुपरं संयो वेत पूव र 
समवेत इति न दोष इति महः! दं घहुपर संयोगश्च , द्विसमवेत ए 
सामान्य का निरूपण करते हैं :-- कको ती... 
सामान्य दो प्रकारका होता है--एक पर और , जिनमें द्रव्य, गुषअत्य 
कमंमें रहनेके कारण सत्ता जाति पर मानी जातो है da है 


सामान्य ( जातिं) का कक्षण-नित्य हो भौर अनेक में समवायसम्बन्ध से पारि 
चते दशी के हैं। यदि यह लक्षण 'अनेकसमवेतत्व' इतना ही र | 
छक्षण अतिव्याप्त होगा क्योंकि संयोग तो एकमें है भके ब 
होनेके कारण समवायसम्बन्धसे दो रहता क य Mea श 
Ss ले सति’ यह भी छक्षणमें जोड़ दिया फिर दोष नहीं रहेगा! १ । 
संयोग अनित्य है। जो लोग विभुद्यय-संयो वे अममे १ 
विभुद्रयसंयोग होता ही नहीं। यदि “अनेक? पडो वाया सात लीक. मैदी 
अतिव्याप्ि होगी क्योंकि गगनपरिमाण नित्य है और समवायसम्बन्बसे रहता हनः 
अनेक पद भी छक्षणमें दिया गया । "नित्यत्वे सति भनेकवृत्तित्यस? यह ष्व `| 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ २६ 


जत्यनेकबुचित्वमत्यन्तामावे5प्यस्त्यतो वृत्तित्वलामान्ये विद्दाय सम- 
बैतत्वमित्युक्तम्‌ । एकव्यक्तिमाजबुत्तिस्तु न जातिः । तथा चोक्तम्‌-- . 
व्यक्ष्तेर्मेद्स्तुल्यत्व॑ सङ्करोऽथामवस्थितिः । ) 
त । रूपहानिरसस्बन्धो जातिवाधकसङश्रहःः ॥ 


नित नजु विःलाआन्यस्वेद सति विशेषान्यसबे सति समनेतर्व सासरान्यछछणं प्राचास* ; 
नितभिमतञ्च । तत्र ख़मवेतघरादावतिव्यात्तिवारणायाणं सत्यन्तस्‌ । विशेषेऽतिव्याह्िः 
`  जारणाय द्वितीयं सत्यन्तम्र। समवायासावयोरतिष्या्तिवारणाय विश्ेष्यस्‌। 
रेभतश्चाकापस्वसपि जातिरिति भतीयते; नित्यत्वे सत्यनेकससचेतत्वछच्ञणं तु न तत्र. 
ज्ातसित्यव्यासिछंउणस्येति कस्यचिच्छुङ्खासपजुवुति--एकव्यक्तिमात्रवृत्तिरित्यादिना ।. 
७ जातिसाधिकाया अनेकष्यच्विप्वचुगतधियोऽभावादाकाशत्वं न जातिरिति 
लयित भावः । - 
"च असुमर्थ प्रमाणयति-व्यक्तेरभेद इत्यादिना । व्यकेरित्यत्र निषएस्वं पष्ठयथः, तथा.'च 
स्वाअयी भूतव्यक्तिनिष्ठो सेदभाचः स्वस्य जातित्वे वाधकः। स्वमाकाशत्वं तदाश्च- 
'_ग्रीभूता व्यक्तिराकाशरूपा तन्नाकाशसेद्‌ः “आकाशं न! इति प्रतीतिसाजिको न वर्तते. 
बति भेदाभावसरवादाकाशस्वं न जातिः । 
तत | न चाकारो आकाशमेदस्यासच्वेडपि . घटभेदस्य 'भाकाशं घरो न! इति पत्तीति- 
है पाच्चिकस्य सतेन सेदसामान्याभावस्यासचवादाकाश्रवं जातिः स्यादेवेति वाच्यस्‌, 
पदः स्वाश्रयीसूतव्यछिम्रतियोणिको ग्राह्मः। तथा च स्वाश्नयीभृत्तव्यक्तिनिष्ठः- 
व दसवाशयीभूतव्यकिप्रतियो गिकभेदाभावः स्वस्य जातित्वे बाघक इत्यर्थछामेनाकाशे: 
आकाशभेदाआवस्य सत्त्वेन आकाशत्वे जातित्ववाघ इस्यदो षात्‌ | 


7 तुल्यत्वं तुल्यव्यकि्वत्तित्वं घरत्वकळशस्वादिजातीनां भेदे बाधकम्‌ । 


गुषअत्यन्तामाव में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि नित्य अत्यन्ताभावस्वरूपसम्बन्धसे अनेकर्मे बसि, 
है । अतः समवायसम्बन्धसे वृत्तिता मानी गई । जो कोई घर्म एक थ्यक्तिमें रहता है उसे 

सजाति नहीं मानते। इसौलिए वृद्धोने कदा है कि ,-- 

| हँ व्यक्तिका एक होना, तुल्यता, संकर, अनवस्या, रूपदानि और असम्बन्ध ये दोप जाति 

बके बाधक माने गये है । जहाँ वे रद्देग वहाँ जाति नहीं मानी जायगी । 

' उदाहरण--व्यक्तेरभेदः = इसका अथे है कि व्यक्तिनिष्ठ भेदामाव आतिका वाधक होता. 
), । जैसे 'आकाशव्यक्तिमे 'आकाश न! यह भेद नहीं रइता अतः आकाशत्व जाति 
क्रीं मानी जाती । रि 
१ त॒ल्यत्व = स्वमिन्नजातिसमनियतत्व भी जातिवाधक है। जैसे एक घटत्व-कल्शस्व 
इन दोनों को जाति नहीं माना जायगा । अर्थात एक घटमें दो जातियाँ नदी रहेगी किन्तु 


३० कारिकाबली 


oo पाधा 
. ननु कारिकायां जातिबाधकसंग्रद इत्युक्त, तुल्यत्वं च जातियेद्वाधकमिसु | 
ततश्च कारिकाविरोध इति चेद्‌? तहि तुर्यश्वं स्वमिश्चजातिसमनि यतस्व f 
जातिस्वे वाधकस्‌ इत्ययंकरणान्न विरोधः। स्वं कळशत्वं तक्चि्ञजातिघरत्वं तह 
“नियतत्व॑ कळद्त्व इति कलशंत्वे जातित्वघाधः। “अयं घटः अयं घटः? इप्यनु। 
-चियः “भयं कलशः अयं कलशः' इत्यनुगतधियश्च घटस्वजाति कळशस्वजातिं 
-द्वायोपपत्तौ घटस्वकळशत्वयोरुभयोर्जातित्वस्वीकारे 'माचाभावरतुल्यस्वस्य चा 
'बाधकत्वे बीजमिति बोध्यम्‌। 
परस्परास्यन्तामावसमानाधिकरणधमंयोरेकन्र समावेशः स्रः, सूतस्मूत त 
योर्जातित्वे वाकः । मूतंस्वा भाव आकाशे तत्र च भूतत्वं; भूतत्वाभावो मनसि। र 
च मूतेस्वसुभयोः पृथिव्यादिचतृष्टये समावेश इति साङ्कयांद्‌ सूतत्वं मूत्त रो 
जातिरिति भ्येयस्‌। साङ्कयंस्य जातिवाधकत्वे मानं ठु 'जातिविशिष्टजातिव 
'जद्धेदेन स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियो गिस्वाभाव? इति नियम्रस्य अङ्गप्रसङ् पेत्‌ 
'बोध्यम्‌ । वेलिष्टयं च स्वसामानाधिङरण्यस्वभावलामानाधिङरण्यो भयसस्वतात्य 
'यदि भूतत्वमूतत्वे जाती स्यातां तदा जातिभूंतः्वजातिस्तद्धिकरणपृयिमयैः 
वृत्तित्वस्य तद॒भावाधिकरणमनोृत्तिस्वस्य च मुतत्वजातो सवेन जातिविशिधेशे 
तिस्वावच्छिन्नं सूतंत्वं जातमिति सूतवे स्वं सूतश्वं तदृधिकरणाकाशनिष्ठमूर्तलार ` 
ग्रतियोगित्वमेव न तु तद्भाव इति नियमभङ्गः स्यात्‌। उक्तो अयसम्वन्धेन यत्तद्‌ 
'विशिष्टजातित्व॑ यत्न तन्न तजातिष्यापकश्वमिति' नियम इति यावत्‌। इरः 
एथिवीत्वन्यापके द्रब्यस्वादौ, एताइशनियमभङ्ग एव साङ्कयंस्य जातिस्वबाध' । 
सानस्‌। साझयेस्थळे एकमात्रस्य जातिश्वेऽपि नेतादश्ञनियमभङ्ग इति क्रियाधक 


वायिकारणतावच्छेदृकतया सिद्धा सूतत्वं जातिरेवेति मन्तव्यम्‌ । वीति 
चस्तुतस्तु डक्तनियमे मानाभावे साङ्कयंस्य जातिबाधकस्वं नव्या न सहस | 5 
-बोध्यस्‌ । प 
स्‌ 


रइती है। ऱ्य 
साङ्कयं = परसरात्यन्ताभावसमानाभिकरणधमंयोरेकत्र समावेश्चः संकरः । भष | २ 
अमं एक दूसरेसे मिलकर न रहते हों और कहीं पर एकत्र हों उते संकर बे 
जैसे भूतत्व और मू्तेत्व । पृथ्वी, जळ, तेन, वायु और भाकाश में भूतस्र धर्म रहता ३ शेष 
“पृथ्वी, जल, तेन, वाडु तथा मनमें मूर्तत्व धसं रहता है। मनमें भूतत्वात्यन्तामाव | 
आकाशमें मूतत्वात्यन्तामाब है किन्तु पृथ्वी आदिमे दोनों धमे हैं।. अतः सांकर्य शि 
“कारण मूतंतवःभूतत्व जाति नहीं मानी बातो । 
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र खप्राम्राणिकानन्तपदार्थकटपना विश्वान्तेरआवोञ्नवस्था ज्ञातिवृत्तेर्जा तिस्वे 
भ दिका । घटत्वपरस्वादिजातिघु इयं जातिरियं . जातिरित्यचुगतप्रतीत्या यदि 
१ स चिज्ाति ततै † काचिदन्या 'तस्यां काचिद्स्येत्येदसनवस्था 
| क पिज्ातिरञ्युपगअ्यते तदा तस्यां काचिद्न्या 'वस्याँ का 
ला यादिति न जातौ जातिरङ्गीकतंञ्येति भावः । 
५ ५ नु निखिळ्ञातिपु एकस्या जातेरङ्गीकारे तस्यां न जात्यन्तरं, व्यक्तेरेक्या- 
त (दस्यनवस्थाया जातिवाधकर्वं विफलमिति, देत्‌ ? न, निखिलजातिष्वेका जातिस्त- 
जाह तदाश्रयीशूतघटस्वादिजातिणु चेगेत्येवमनचस्थेस्याशञयात्‌। - 
।_ रूपस्थ विशेपळछषणस्य हानिविशेषवृत्तीनां जातित्वे बाघिका । निस्सामान्यत्वे 
मगति सामान्यभिज्तत्ये सति समवेतत्वं हि विशेषस्वस्‌ । यदि विशेषेष्ु विशेषत्वं 
नहि।ति: स्यात्तदा विशेषाणां सामान्यरहितत्वाभावेन विशेषक्तक्षणस्यासस्भवः स्याः 
व इतो विशेत्वं जातिर्नाभ्युपगभ्यत इति भावः । 
॥ ति ननु अन्यक्ृता निरुछं विशेषळचणं नोक्तमिति तस्य अङ्गेऽपि न काचिस्ततिरिति 
हैं त्‌ । तदा रूपस्य स्वतोष्यावतंकस्वस्य हानिः रूपहानिरित्यथो बोष्यः। तथा च 
सम्मात्याश्रयस्य जातिघुरस्कारेणेच व्यावतंकत्वनियमात्‌ विसोषस्वजातेरङ्गी कारे विशेष- 
येमनेच रूपेण विशेषाणां व्यावतंकतया स्वतोब्यावर्तङ्वरूपस्य यस्थङ्ुक्तस्य 
शिशेशेषछक्षणस्थ अङ्गापत्तिरिति भावः । 
ल्वा! न चोक्तनियमे सानाभांव इति वाच्यस्‌, नियमानङ्गीकारे परमाणुयतेकस्वानां 
'यकत्तद्ष्यक्तिस्वेनेव परमाण्वन्तरभेदृसाधकस्वसर्मवे विशेषपदाथस्येवासिद्धिः 
ट्रसङ्गात्‌ ॥ 
बा अनवस्था > अप्रामाणिक अनन्तपदार्थकरपना, अर्थात्‌ विश्रान्तिका अभाव भी जातिका 
कयाधक हे । जैसे घटत्व जाति और पटरब जाति, 'इयं जातिः, इयं जातिः? इस अनुगत 
मीतिके आधार पर दोनोंमें किसी एक जातिकी कल्पना करना ३इसो प्रकार उसमें तीसरी 


स्तीर तीसरीमें चौथी जाति की कल्पना करनेसे विश्राम नहीं मि सकता भतः अनवस्था 
` तिका वाधक है । 


` रूपहानिः = रूपस्य विशेषलक्षणस्य, हानिः विशेषजृत्तिजातिबाधिका । निःसामान्यस्वे ९ 
ति सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषम्‌ । यदि विशेष नामके पदाथेमें विशेषत्व 

[ति मान ळी जाय तव विशेष निःसामान्य नहीं दो सकता जिससे विशेषमें विशेषका 
क्षण नहीं घदेगा । अतः विशेषत्वको जाति नहीं मानते । 
त अथवा रूपहानि पदकी दूसरी व्याख्या मानिए । जैसे रूपस्य सतो व्यावतकस्वस्य हानिः 
हानिः । तया च “बात्याअयको जाति द्वारा ही व्यावतंकता है? यह एक नियम है। 
शेषत्व जाति माननेपर विशेषे जो विशेषत्वेन रूपेण व्यावतंकता है वह नहीं रह 
है रा गौ किन्तु जाति द्वारा व्यावतेक होगा । अतः विशेषके लक्षण बिगड़नेके अयसे विशेषत्व 


| शति नहीं मानी जाती । 
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द्रव्यादीति । परत्वमघधिकदेशदुत्तित्वम्‌। अपरत्वमस्पदेशतृ 
त्वम्‌। सकलजात्यपेक्याऽधिकदेशशत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वे त. 
क्षया चान्यासाँ जातीनामपरस्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रतियोगिदाऽनुयोग्ितान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावः समवायाभाददृषि 
ns विडा समवायेन ङुत्रचित्तिष्ठति तत्र म्रतियोगितासम्वन्धेर 
तिष्ठति तत्राबुयो गितासम्बन्धेन समवायो घतंते। समवायोऽआाचो चा न छुव्र 
मचायेन तिष्ठति न वा समवायाभावयोः कश्चित्समवाचेज तिडतीति समवाये प्त 
च प्रतियोगिता$्युयोगितान्यतरसम्वन्येन समवायाभावो वतंत इति समवा 


भावत्व वा न जातिरिति आवः। बे 
नचु यदि समवायस्वस्यामावत्वस्य च जातित्वाङ्गीकारः स्यासदा समवा, 
तौ समवायाभावयो रितष्ठत इति अनुयोगितासम्बन्धेन समवायस्य समवायामा | 
स्सच्वात्कर्थ जातिबाध इति चेत्‌? न, प्रतियो गिताचुयो गितान्यतरसम्वग्घेन 8. 
तिरिछप्रतियो गिकत्वविशिष्टसमवायाभावः समवायाभावद्त्तिघमंचोर्जातित्वे (त्‌ । 
इति स्वीककारेणादोपात्‌। एवं च अजुयोगितासरघन्धेन रूपे जात्यतिरिक्तप्रिशत 
कसमवायामावसत्तेन व्यभिचारवारणाय प्रतियो गित्वनिवेशः। आस्मनि प्रति स 
तासम्बन्धेन समवायासस्ेन ष्यभिचारवारणायाचुयोगितानिवेश इति बोध्यम्‌| ८, 
न च समवायस्थेकत्वेन तद्वृत्तिसमवायत्वस्य 'ब्यच्छेर भेदः? «इत्यनेन जातिप्‌ , 
घात्‌ तस्यासस्वन्ध एतदुदाहरणस्वं न सम्भवतीति वाच्यम्‌, समवायो नानेति यः 
सते अ डि वरय असम्घन्धोदाहरणत्वस्य सौ 0 
नचु जाती जास्य गिकस्वचि 
तया चासस्वेनासम्बन्ध इस्यनेनेव 4 20000९००००१७३:7.2 
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याँ अपर जाति हैं ॥ ८॥ F 
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बं परेभिन्ना च या जातिः सैवापरतयोच्यते । 
रव्यत्वादिकजातिस्ठु परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 

वृ व्यापक्कत्वात्पराऽपि स्याइयाप्यस्वादपराऽपि च्‌ | 
पृथिवीत्वाद्यपेक्षया व्यापकत्वाद्धिकदेशबुत्तित्वाद्‌ द्रव्यत्वादेः 


पर प्य, सत्ताऽपेक्षया व्याप्यस्वाद्‌ अल्पदेशवुत्तित्वाच्य द्रव्यत्वस्यापर- 
वाम । तथा च धर्मेद्वयसमावेशादुस्रयसचिरुद्धम्‌ । 


ते विफ उसिति चेत्‌ ?-न जात्यतिरिक्तेत्यन्न ज्ञातिपदस्याससवेतचृत्तिजातिपरतचाड- 
षात्‌। 
' दिनकर्याननवस्थाऽसम्बन्धरूपहानीनां जातिमरये चाघकत्वचुछं, तज थुक्तस, 
इृदुष्चरितन्यायेन जातियाधकपदृस्थ जातित्वजञातिमरवो भवचाधकपरस्वासस्सः 
ते 'त्‌। जातिबाघकसंग्रह इत्यन्न सावग्रधानविदेशतया जातिपद्स्य जातिस्वपरश्वः 
धर त बोष्चवज्‌ ॥८॥ 
सत्तापेक्षयेति । नु सत्ताजातिः कथं सिध्यति। न च दृष्य सत्‌ , गुणः सन्‌ , 
लदित्यचुगतप्रतीत्येच सत्ता जातिः सिध्यतीति चाच्यस्र , तथा सति सामान्यं 
व्‌, विशेषः सन्‌ ; समवायः सक्चित्यचुगतमरतीत्या सासान्यादिसाधारणी सूतस्य 
प्यचिद्धसंस्य सिद्धावपि द्रव्यादिन्निङमात्नवृत्तेः सत्तायाः सिद्यसम्भवात्‌; इति, 
? अन्नोर्यते--यन्न प्रतियोगिताप्तम्बन्धेन ध्वंसोस्पत्तिस्तन्न तादात्म्यसम्बन्धेन 
इति कार्यकारणभाववळेन भ्वंसस्वावच्चिञ्जकार्यतानिरूपिता सन्निष्ठा या कार" 
- णा सा किश्चिद्धमावच्छिक्ञा कारणतास्वादित्यजुमानेन सत्ताजातिसिद्धिरिति। न 
यागआग भावे व्यभिचारः, प्रागभावे सत्ताविरहादिति वाच्ग्रस, प्रागभावद्ृत्तिप्रतियोः 
[ [हामिन्नप्रतियोगितायाः कार्यतावच्छेदकसस्बन्धस्वाज्ञी फारेणादो घात्‌ 
के पर जातिसे भिन्न जाति अपर जाति कही जाती है किन्तु द्रव्यत्वादि जातियों पर 
पि अपर दोनों प्रकारकी हैं । क्योंकि जाति जिसको अपेक्षा व्यापक है उसकी भपेक्षा पर दै 
न: जिसकी अपेक्षा व्याप्य है उसकी अपेक्षा अपर है। 
ते ४ जेते पथिवीस्व आदि जातियोंकी अपेक्षा व्यापक अर्थात अधिकरेशमें रहनेके देतु 
'त्वजाति पर है, किन्तु वद्दी द्रव्यत्वजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा व्याप्य अर्थात्‌ अल्पः 
रइनेके हेत द्रव्यत्व अपर जाति है। इस प्रकार एकमें दो धर्मोका रहना कोई 
र गर्दी दै। क्योंकि एक में भो अनेक की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध अनेक धमे रह सकते हैं। 
| ( जैसे एक हो व्यक्ति में पितृत्व, पुत्रत्व, शयालकस्व, भगिनोपतित्व, पितामहत्वादि विरुद्ध 
` रहते हैं ॥ ९३॥ 


` ३ का? 


पृ 


हा 
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* विशेष निरूपयति-- 
अन्त्यो नित्यद्र॒व्यवृत्तिबिंशेष! परिकीर्तितः ॥ १०॥ 
अन्त्य इति | अन्तेऽवसाने चरतत इत्यन्त्यः, यदपेक्षया हि 
नास्तीत्यर्थः | घटादीनां दयणुकपयेन्तानां तत्तवयचभेदात्प 
सेदः, परमाणूनां परस्परमेद्‌को विशेष एव, स तु स्वत पच व्या:... 
तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्तीति भावः ॥ ९-१० ॥ Fn 
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समवायेन सत्तावच्छिन्नं प्रति तादास्येन दरब्यस्वेन कारणतया जम्यताक्भर 
कतया सत्ताजातिसिद्धिरित्यपि केचित्‌। 
नजु विशेषसद्भावे का युक्तिरिति चेत्‌? उच्यते-आयं घटः अस्मादवत्व 
भिष्ञावयवारव्धत्वात., अयं घटावयवः भस्माद्वटावयवाद्‌ सिन्ञावयवादयनु 
दित्येवं द्थणुकपयन्तं भिन्नावयवारब्घस्वरूपहेतुना परस्परं सेदसाधनसश्चेर 
परमाणूनां निरवयवस्वेन तेषां परस्परं भेद्साधना पो5* तरर 
प्रमाण भिरवयवव्येन हेस परसेवा पाय विशे यो द्य पग ॥ 
सिध्यति। अन्यथा परमाणूनां परस्परं भेदासिद्धो दृथशुकादीनामपि तय : 
घटाढीनामपि मेदासिद्धिप्रसङ्ग: । तदाह--घटादीनां द्दयणुकप्यन्तानाभिति। (चि 
तजु विशेषस्य विशेषान्तराद्‌ भेदसाधनाय विशेषान्तरमस्युपेयमित . 
स्यादित्यत भाह--स तु स्वत एव व्यावृत्त इति । 
स्वतो व्यावृत्तत्वं च स्वमिन्नलिज्ञजन्यस्वविशेष्यकस्वसजातीयेतरमेदाई. 
षयस्वस्‌ । स्वपदं पछस्वेनाभिमतपरस्‌। तथा च--घटः घटान्तरमिन्न/ मित्र 
रव्धत्वात इत्यजुमितौ स्व॑ घटस्तद्विज्ञ ढिङ्गे भिन्नावयवारव्धत्वरूपं तजन्यः i 
स्तद्विशेष्यकं यत्‌ घटसजातीयं घटान्तरम्‌ तरप्रतियोगिको यो मेदस्तस्य | 
घटो घटान्तरभिन्न इस्पाकारिका तद्विएयस्वं घटे, अविषयत्वं विशेषे इ, 
समन्वयः । स्वभिन्नेत्यनुपादाने विशेषो विश्ेषान्तर भिन्नः, विशेषादित्यतु विश्ेषादित्युर्ण ` 
ae र 
विशेषका निरूपण करते हैं-- ह 
विशेष नामका वह पदार्थ है जो सबसे अन्तिम है और नित्यद्रव्यमें ही रइता i 
जन्त उसे कहते हैं जो अवसानमें रहे । अर्थात जिसकी अपेक्षा फिर विशेष ग क 
जैसे घटसे लेकर दथणुक पर्यन्त तक उन उन अवयर्वोके मेदसे परस्पर मेद पक 
है । अर्थात्‌ “यं घरः, अस्माद्‌ भिन्नः, सिन्नावयवारब्यत्वात. , अयं घटावर्षश स 
__ घटावयवाद भिन्नः भित्नावयबारब्बत्वात इस प्रकार भिन्नावयवा घ 
दयणुकः भस्माद्‌ दृयणुकाद्भिन्नः भिन्ना वयवारब्प्यात्‌? इस प्रकारका भी अलुमाक पोरमे 
तकका भेद सिद्ध कर छेते हैं । किन्तु इस हेतुसे दो परमाणुओं का भेद सार्ध रज 
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समवायं द्रायति र ह 

घटादीनां कपालादो द्रव्येषु गुणकमेणोः । 

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः ग्रकीतितः ॥ ११ ॥ 


घरादीनामिति । अवयवावयचिनोर्जातिब्यक्त्योशुणशुणिनोः क्रिया- 
फ्ियावतोनित्यद्वव्यविशेषयोश्च यः सम्वन्धः स समवायः । समचायत्वं 


स्वस्य विशेपेऽपि सर्वादसस्भवः स्यात्‌ , रुवविशेष्यकेस्यचुपादाने घटो विशेषाद्‌ 

यवा्चद्यते कपाळसमवेतस्वादित्य नुमितिविषयत्वस्य विशेषे सर्वे नोक्तदो पतादवर्थ्यस्‌। 

नचु स्वलिङ्गकस्वविशेप्यकस्वसजातीयेतरमेद्‌।नुमितिविषयस्वमेव स्वतोग्याबुः 
माद्गत्व वाच्यं, किं गुरुतरारम्भेणेति चेत्‌ ? न, घरो घटान्तराक्निन्नस्तादात्म्येन घटादि- 
पवाधनुमितिविपयर्वस्य घरेऽपि सच्वेनाव्याप्स्यापत्तः। साजात्यं च पदार्थविभाजकोपा- 
नसञ्चेख्पेण । अन्यथा विशेपो व्रव्यमिन्नो गुण शून्यस्वादित्यनुमितिविषयस्वस्य विशेषे 
ते। सवेनासर्भवः स्यादिति बोध्यस्‌ । 

प्रस नथु अन्त्यो नित्यद्वव्यवत्तिरित्यनेन स्वतोय्यावृत्तस्वे सति नित्यवृत्तित्वे विशेष- 

य छक्षणमवगस्यते :तन्न नित्यवृत्तित्वद्लनिवेशनं व्यर्थमिति चेत्‌? न, निस्य 
। 'चिरिव्यस्य विशेषाणां स्थानकथनोपयो गित्वेन लक्षणकुक्षावप्रवेशेनादो घात । 
नव्यास्तु नित्यब्रव्याणामेव स्वतो ञ्यावृत्तत्वमभ्युपगग्येषटसिद्धया विश्येषाज्ञीकारे 
बा भाव इति वदस्ति। 

श विशेषत्वं च नित्यस्वे सति नित्यद्गव्यवृत्तित्वे सति नित्यद्रव्यद्वयावृत्तित्वे सति 
(मिबित्तिजातिशून्यस्वस्‌ । सनः क्रियायां, घटस्वे, आत्मस्वे, गगनपरिमाणे, च अति- 
'य' प्राप्तिवारणाद क्रमेण दळानि, इत्यन्ये ॥ ९-१०॥ 

घटादीनां कपालादाविति । षष्ठ्यर्थः, प्रतियो गित्वं, सञ्चम्यर्थोऽचुयो गिस्वं, -तथा च 
बुम तियोगिकः कपाळानुयोगिकः यः सम्बन्धः स समवाय इस्यर्थः । 

~~ समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वमिति । नित्यस्वे सत्ति सम्वन्धर्व॑ समवायर्वमित्यथः । 


INS 


॥ 
[हि 


त्प 


अ 'अयं परमाणुः 

त्‌ परमाणोः भिन्नः विशेषात्‌? इस प्रकार परमाणुओंका भेद सिद्ध दोता है। विशेष 

र शकि कोई पदार्थान्तर या विशेष हो नहीं है क्योंकि वह स्वतः व्यावृत्त है ॥ १० ॥ प 
१. स॒मवायका परिचय देते हैं-- 2 
घट आदि अवयवियों और कपाल आदि अ 

में जातिका सम्बन्ध समवाय कह गया है । 


! # अर्थात्‌ अग्रयब और अव्यत्री, जाति भोर व्यक्ति, युग और गुणी, क्रिया और क्रियावान्‌ 


वयवोमें, गुग और कमका द्रव्यमे और इन्‌” 
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नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । तत्र प्रमाणं तु ुणक्रियादिविशिष्टचुद्धिविशेपा 
शेष्यसम्बन्धविषया विश्िष्टयुद्धित्वाद्‌ दण्डी पुरुष इति बिशिष्ट 
इत्यनुमानम्‌ । पतेन संयोगादिवाधात्समवायस्थिद्धिः । 
न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धलाधनम्‌ | अर्थान्तर चा ? 
रूपाणां सम्वन्धत्वकदपने गौरचाछ्ाघबादेकसमवायसिद्धेः। स्व 
संयोगेऽतिव्या्तिवारणाय सत्यन्तस्‌ । परमाण्दादावतिण्यासिवारणाय विशेष tk 
नलु ्व्यस्वाभावादीनां 'सम्बन्धः न प्रतियोम्यचुयोग्युभयरूपो, गोरवात्‌, |; 
छाघवेन द्रव्यत्वाभावस्वरूप एव, स च नित्य इति दन्यस्वाभावरूपस्वन्धेऽतिष 
. रिति चेत्‌ ? न, सम्बन्धप्रतियोग्यचुयोगिभिन्नर्वे सतीत्यस्यापि निवेशेनादोषात्‌। , 
न च निस्यलंयोगाङ्गीकतुमते निस्यसंयोगेऽतिव्या्षिरिति वाच्यस्‌, दिनि 
सतीस्यनेन नित्यमात्रवृत्तिधर्माश्नयत्वे सतीस्यस्थ विवछणेचादोपादित्यलस्‌॥ पार 
नज विश्ेषणतासन्निङर्पेण समवायस्य प्रत्यक्षतया तन्न नाजुसानापेशषेति ` २ 
क्रियादीत्यादिनाऽचुसानो पन्यासो व्यथं इति चेत्‌ ? न, कालघटसंयो गप्रत्यचवाक्ये 
संयोगम्रत्यणे यावदाश्रयप्रत्य्स्य कारणदेति वादिनो नेयायिकरस्य भते समर्य 
अत्यक्षत्वेडपि सम्बन्धप्रत्यले यावदाश्रयमरत्यक्षस्य कारणतेति दादियो वेशेिमवः 
सते समवायस्येकतया एकदा तदाभयीभूतसकलव्यछीनां प्रत्यञ्चासम्भवेन स 
यस्याप्यप्रत्यतया तन्मताचुरो घेनानुमानो पन्या्सार्थक्यादिति चोध्यस्‌। _ ` 
संयोगादि बाषादिति । एयकसिद्धद्रव्ययोरेव संयोग इति नियमादिति भावम 
डसाषनमिति । वेदान्तिनो हि घटकपाछादीचां स्वरूपसउवन्थमभ्युपगच्छुनिर 
सिद्धसाधनम्‌ । नेयायिज्ञा घटकपाळादीनां घरमवायमस्युपगच्छुन्ति इति स 
साधने प्रदत्तानां तेषां स्वरूपसम्वन्धसिद्धयाऽरथान्तरमिति भावः । 
अनन्तस्वरूपाणामिति। चनु समवायनानास्ववादिनां नव्यानां सते अनर्तरूप 


नित्यद्रव्य ओर विशेष इनका जो सम्बन्ध है वह समवाय है । नित्यसम्वन्धको कन 
कहते हैं। इसमें प्रमाण अनुमान है । जैसे 'दण्डी पुरुपः? यह विशिष्ट ज्ञान है पना 
'दण्डः अस्ति अस्य इति दण्डी’ इस -ब्याख्यांते दण्ड और दण्डवालेका ज्ञान दोः? | 
अतः यह विशिष्ट ज्ञान है विशिष्टश्ञान विशेषण ,और विशेष्यके सम्बन्धको बता नेपर 
श्सलिए गुण और क्रियाकी विशिष्ट , वुद्धि भी विशेषणविशेष्यके सम्वन्थविषयक का छ 
विशिष्ट बुद्धि है-'दण्डो पुरुषः इस बुद्धिकी तरह । इस अनुमानसे संयोग आदिशे अर 
नहीं हो सकती अतः समवाय कौ सिद्धि मानी गई । कति 
वेदान्ती कोग घट और कपाळके सम्बन्धको स्वरूप कहते «हैं 'उसमें समवाय | 
करना सिद्धसाधन होगा। नैयायिक ढोग घट-कपालके सम्बन्त्रको समवाय मागते 
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शेप । न च समचायस्यैकत्ये बायो रुपवस्राचुद्धिभसङ्गः, 
शयु तन्न रुपलमचायसत्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 
~ ७ ७ 
च चेवमभावस्य वंशिएयं सम्बन्धान्तर सिष्येदिति चाच्यम्‌ , 


ना तेपा सञ्वन्धत्वस्य च &ल्पने गौरवाढुकाचुमानेन वल्प्तानन्‍्तस्वरूपाणां 


' स्वन्धत्वाङ्गीकरणस्रेवोच्ितमिति चेत्‌ ? न, जसचायसम्बन्धेन पटत्वावज्छिन्नं प्रति 
-जदाए्म्येन तम्हुसवेब हेतुतया कार्यवावच्छेद्कलस्वन्धविधया ससवायखिद्धेः। 

१ नच समवायस्थाने स्वरूप निवेश्यतासिवि न देनापि समचायलिद्धिरिति 
त्‌" [च्यस्‌, यस्ससवेतं ळायंसुत्पद्यते चस्समवायिक्ारणसिति ससवायिकारणत्वव्यवस्था- 

विध गपत्ते: । 

पाता न च त्रापि यत्सम्बद का्यखुत्पद्यते तत्समवायिकारणमित्येव रत्तं क्रियता- 
० पिति वाच्यस्‌, कपाळसस्वद्धघरध्वंसं प्रति कपाळस्य समवाचिकारणत्दापत्तेः ततश्च 
॥ पाळनाञे घटध्वंसस्यापि ध्वंसापत्तेरिति दिक्‌ । 
वेति ` नलु समवायस्येकस्वे वायौ स्पशंघमवायस्य सवेन स्पशंसमवाय-रूपसमवाययो- 
इवक्यिन 'सरमन्धप्तत्ता सस्घन्धिलषत्तायां नियामिका अवति’ इति नियमाद्‌ रूपवान 
पमशयुरिति प्रतीतिः स्यादिति चेत्‌ ? न, रूपप्रतियोगिकस्वविश्ञिएसमवायस्येव रूपः 


शेक्तिदन्धतया रूपप्रतियो यिकत्वविशिष्टसमवायस्य वायावसवेन रूपवान्‌ वायुरिति 
न स्तीत्य भावात्‌ । 


न च “विशिष्ट शुद्धाज्ञातिरिच्यत्ते' इति न्यायाद्‌ वायौ समवायस्य सरवेन विशि. 
ःमवायोऽप्यस्तीति तद्दोपतादुवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, सत्ताया विशिष्टसत्तायाश्चे- 
लिपि सत्तात्वावच्छिक्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताया दिशिष्टसत्तास्वावच्छिन्ननि- 
$ पकतानिरूपिदाधिकरणतायाश्च भिन्नस्ववत्‌ समवाबदविशिष्टससवाययो रेक्येऽपि 
प्रवायत्वावच्चिञ्ञनिरूपकतानिरूपिताधिक्ररणताया रूपप्रतियो शिकत्वविशिष्टसम- 


वर्लख्पसम्बन्व सिद्ध होनेके वाद यह दूसरी सिद्धि अर्थान्तर ( पर्याय ) हो होगी अतः 
नवायकी सिद्धि नहीं हो सकती, यह नहीं कहा जा सकता । क्योकि अनन्त स्वरूप- 
सन्ध कल्पनाकी अपेक्षा एक समवायसम्बन्ध मान लेनेमें लाघव है अतः समनायसम्मन्ध 
चाहिए । स्पशेलमवाय, रूपसमवाय आदि समवायोंके एक होनेपर मी 'स्पशवान्‌ 

३ १: इस ज्ञानकी तरह 'रूपवान्‌ वायु? यह शान नहीं होता । क्योंकि रूपसमवायके 
र नेपर नी वायुमें रूप नहीं हैं.। रूपप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवायको ही रूपसम्बन्ध 

ता गया है । 

रो! अस्तु, जव अनन्त स्वरूपसम्बन्ध माननेके मयसे एक समवाय माना गया तब झभावमें 
न स्वरूपके अयसे वैशिष्टय नामका एक सम्बन्ध क्यों नहीं मान लिया जाता। ठीक 
कं तु यह वैशिष्टय नित्य है अथवा अनित्य । यदि नित्य मानते है तव घट ले भानेके 
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तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घडाभाववुद्धिप्रसहाद 
घटाभावस्य तत्र स्वात्‌ , तस्य च नित्यत्वात्‌। अन्यथा देशान्तर 
तत्प्रतीतिने स्याद्‌ वेशिष्ट्यस्य च तत्र सच्चात्‌। मम तु घरे पाञ्चा 


वायस्वावच्छिञ्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणतायाश्च भिन्नव्वाङ्गीकारेण स्तर 
योयिकर्वविश्षि्टसमवायस्वावच्छिष्निरूपकतानिरूपिताधिकरणताया एव ह 
स्बन्धस्वाङ्गीकारेण वायौ तस्या भभावाद्‌ वायू रूपवानिति प्रतीत्यभावात्‌ । 
नव्यास्तु एथिष्यां गन्धस्य समवायो न जले इति प्रतीत्या समवायो र 
|] 


नजु रूपविशिष्टो घट इति प्रतीत्या यथा सम्बन्धविधया समवायः कि. 
तथा घटाभावविशिष्ट भूतलमिति प्रतीस्याऽभावस्यापि वेशिष्टयनासक सम्बन्सर 
सिध्येदिति चेत्‌? न, वेशिष्टस्यानित्यत्वेज्नन्तवेशिष्टधानां तेषां लरवन्थवत्वेध 
कढपनाडपेछर्‍या क्लृप्तानन्तस्वरूपाणां सम्बन्धत्वकएपनेन छाघवादुक्तप्रतीस्या-- 
श्यसिद्धयसम्भवात्‌ । मस तु रूपविशिष्टो घट इति प्रतीत्या सिध्यन्‌ समवायो ति 
एकश्चेति। अनन्तस्वरूपेपु सरवन्थत्वकल्पनापेक्षया अतिरिक्त एकस्सिन्नेव यो 
त्वकश्‍्पनेन लाघवात्समवायः सिध्यति । 2 पन 
नजु सयाऽपि वेकिष्टथनिध्यस्वमङ्गी क्रियत इति न गौरवमिति चेत्‌! इसम 
आववति सूतछे घटानयनानन्तरमपि घटाभाववेशिष्टथययोरुभयोरपि नित्यतया ` 
न्धसरबन्धिनोस्सर्वेन घटाभाववद्‌ भूतलमिति बुद्धेः प्रमात्वप्रसङ्गात्‌। रप 
न च तवापि घटे रऊरूपोस्पादेऽपि श्यामो घटः इति प्रतीतिः कस्माब्र शवा 
र्यामरूपसमवायस्य नित्यतया तन्न सत्त्वादिति वाच्यस, श्यामरूपस्य शयां 
तन्न श्यामो घट इति प्रतीस्यभावात्‌। न.च मयाऽपि चेशिष्टनित्यस्व 
ज ्शाचस्वाहोोभ घटाभाववति भूतळे घटानयनानन्तरं दौः 
नध्ध्वान्न घराभाववत्ताबुद्धेः प्रमातवप्रसङ्ग इति वाच्यस्‌, घटाभावस्थायाम 
'अवच्छेदकभेदाःपतियोगिता भिद्ते, प्रतियो गितामेदाब्चाभावी भिद्यते? इितूतः 
सेत एतदुदेशीयघंटाभावनाशे घटशूल्यदेशीयघटाभावस्थापि नहस्वा्तत्रापि छ 
चत्वबुदूधेरप्रमात्वापातात । 
न च स्वरूपसस्बन्धवादिनस्तवापि स्वौ प्रतियोग्यबुयोगिनौ रूपं याव 
27 सत्या अतियोग्यबुयोगिहुप प सममः फछति, तयाच पर 
Lo SRE 


बाद भी 'अत्र घटाभावः यह शान होता रहेगा। क्योंकि घटाभाव नित्य है में अ 
इस भूत में बना है। यदि अनित्य मानते हैं तब घटशुन्य भूतलमें मी “और 
अतीति नहीं होगी और अनन्त वैशिष्टयकरपना करनेमें तुम्हे दी गौरव होगा! * 
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प्रसहादशायां श्यामरूपस्य नएत्वान्न तद्बत्ताबुद्धिः । चेशिष्ट्यस्यानित्यत्वे- 
न्तसनन्तवेशिष्ट्यकड्पने तवैव गौरवम्‌ | इत्थंच तत्तत्कालीनं तत्ततळूत- 
पाक्षों दिके तचद्भावानां सम्वन्धः ॥ ११ ॥ 
अभावं विभजते 
द) अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः । 
। ` ग्रागभवस्तथा भ्वंसोऽप्यत्यन्ताभात्र एव च ॥ १२॥ 
गौर एवं श्रेबिध्यमाप्जः संसर्गाभाव इष्यते 
एव त्राचष्यसापन्नः ससगाोभाव इ ॥ 
सि. अभाचस्त्विति । अभावत्वं दृव्यादिषड्कान्योन्याभाववस्वम्‌ । 
खक्षेसगेति | संसर्गाभावान्योन्याभावभेदादित्यर्थः। अन्योन्याभावस्येक- 
बल्षेधत्वात्तह्रिभायाभावात्संखर्याभाचं विमजते-प्रागमाव इति। संसर्गा- 
कति भूतले चडनयनानन्तरमपि नित्यतया वद्मावरुपपसियोखिनो सूया भूतले घटनयनानन्तरमपि नित्यतया घरमावरूपप्रतियो गिनो सूतल रूपाः 
गोगिनश्च सत्वेन तदुभयास्मकस्वरूपसम्वन्धस्यापि सत्वात्‌ घराभाववदू भूतळ- 
१ प्रति प्रतीतिः स्यादेव,-इति वाच्यस्‌, घराभाववदू भूतळमिति प्रमारसकज्ञानका- 
फीनतत्तदूभूतलादेरेव तत्तद्भावसम्बन्धताङ्गीकारेण तत्काळीनतद्सूतलरूपस्वरू" 
| \सम्बन्धामावेनादोपादित्यिलस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तया नन्वभावरवं द्रव्यादिषट्कान्यो न्याभाववस्वमिद्‌ं लक्षणं द्रव्यादावतिव्याष्तं, घटः 
[रपरोभयं नेति भेद्स्य घटे सरववद्‌ दरव्यं द्रव्यादिषट्कं नेति प्रतीतिसाक्षिकष- 
बन शेवाव्छिन्नप्रतियो गिताकभे दुस्य ब्रव्येऽपि सरवादिति चेत्‌ ? न, संर्यारूपपट्स्वस्य 
य दर्यासिसम्वन्धेन द्रव्यादिषु प्रस्येकमसर्वेनोक्तापत्तिसम्भवेऽपि अपेचालुद्धिरूपषट- 
जीवस्य प्रकृते विषयतया5वच्छेदकत्वाडी कारेण ब्रब्यादिघु प्रत्येक तस्य विषयतया 
रं धदोके मतमें तो झ्यामघट पककर जब ठाळ हो गया तब श्यामरूप नष्ट होगा और 
याम समवाय वहाँ बना रहेगा किन्तु 'रयामो घट? यह शान नहीं होगा। इसलिए 
'तृतत्कालीन, तततव भूतळ और तवृतत अभावका सम्बन्ध होता दै ॥ ११ ॥ 
(६. अभावका विभाग करते ह र 
अमाव दो प्रकार का होता है--एक संसर्गामाव और दूसरा अन्योन्याभाव । संसर्गा- 


यक्षाव तीन प्रकारका दै--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और जत्यन्ताभाव । अन्योन्यामाव एक 
कारका ही होता है । व 


~ भमावस्व है, छ दव्योंका अन्योन्याभावत्व । जैसे “व्यं गुणो न? इत्यादि मूलकारिका 
अ अभावपदका संसगेके साथ भी सम्बन्ध है । इसकिए सुक्तावलीमें लिखा दै कि संसर्गामाव 


रीर अन्योन्याभाव इत्यथः । अन्योन्यामाव एक हो प्रकार का है अतः उसका विभाग नहीं 
| 
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आवत्वम्‌ अन्योन्याभावभिन्षाभावत्वस्‌ । अन्योन्याभावत्वं तादा 
स्वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिकाभावत्वम्‌ । घिनाश्यभावत्व॑ प्राग 
त्वम्‌ ! जन्याभाषत्वं ध्वंसत्वम्‌। नित्वसंसर्गाभावत्वस्‌ अत 
भावत्वम्‌ । | | ' 
यज्ञ तु भूतलादो घराद्किमपसारितं पुनरानीतं च तत्र धक 
लस्य सम्वन्धाघटकतयाउत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न! 
त्यन्ताभावचुद्धिः। तत्रोत्पादविनाशशाल्ी चतुथोऽयमभाव इतिक 


स्वेन द्वयं दव्यादिषटक नेति भेदस्य दकतुमशक्यर्येनो'छरापस्यसादात्‌। य 
“दृष्यं न! (गुणो न? इत्यादीनां द्ृव्यत्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोंगितासेदानां पण्णों!यों 
छक्तणेऽभिमतं तदा न कोऽपि दोपः, पर सप्रबुयमापत्तिरिति बोध्यस्‌। दि 
चन्वभावत्वं दर्यादिपर्कान्योन्याभावस्वस्‌, अन्योन्यासावस्वं च ताः 
सस्बन्धावच्छिनञप्रतियो गिताकाभावश्वस्र , हृत्यभावरवज्ञानेडन्योन्याभावतवर 


ष्च 
अन्योन्यासावस्वजञानेऽभावस्वज्ञानस्य चापेक्षणात्‌ 'रवज्ञप्त्य्दीनज्ञप्तिकष्वरु 
न्थाभयापत्तिः। त्ता 


न च विशेषणतासज्िकषंजन्यप्रत्यक्षविपयस्वमभावर्वसिति ;स्वीकारेण चेः 
न्याय इति वाच्यम, नेयायिकमते समवायस्यापि विशेषणतासलिकर्पननन, | 
चविषयतया तत्नातिष्याप्तिवारणाय समवायभिन्नस्वे सतोत्यस्य निरुक्कमा 
क्षणे निवेशनीयतयाऽस्यापि कघणस्यान्यो न्याआवश्वघदिततयो क्तदोपतावृवह॑ 
पतेन भावभिज्ञत्वमभावत्वमित्यपि परास्तस्‌। अभावस्वस्य आवभिन्नखह, 
ङ्गीकारे उद्देश्यतावच्देदकविधेययोरेक्येन अभावो न भाव इति वाक्याचा 
धाजुपपत्तेश्च। 
^ पाससस्तनन्पदुजन्यप्रती तिविषयस्वमभावस्वमिति स्वीकरणीयम्‌ ह 
किया गया । संसर्गाभाव का विभाग करते हैं--प्रागमाव इत्यादि । संसगामाचि 

भिन्न अमावत्व। अन्योन्यामावका लक्षण है कि--तादाल्य (पमा 
सम्बन्वावच्छित्प्रतियोगितानिरूपक, जो अमाव वही अन्योन्याभाव है। बैसे (कर 
न! । भागभावका लक्षण-विनाशी अभावको प्रागभाव कहते हैं। ध्वंसका ब्म 
दि ना र हो उसे ध्वंस कहते हैं । नित्यसंसर्गामावको अत्यन्तामाव कहते |... 
जदा भूतळते घट हटा लिया गया और कुछ देरके बाद पुनः छाया गया गँ. 
इटाने ओर छेके वीचके कालमेंजो अत्यन्ताभाव उसके नित्य रइनेपर मी र 
काळमें 'घटाभावः यह! शान नहीं होता है ! क्योंकि भमावके छक्षणमें घटकाङक बर 2 


नहीं है। कुछ छोगोंने इस प्रश्नके उत्तरमें एक उत्पन्न और विनष्ट होने" रक्त 
अभाव ही मान लिया है। 
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दाह. अच्च ध्वंसम्रागमावयोरधिकरणेनात्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम्‌ । 
प्राण श्‍्यामघडे रक्तो नास्तीति रक्तघडे श्वासो नास्तीति धीश्च मागधाचं 
भलश्च्सं चावगाहते च तु तदत्यन्ताथालं तयोर्विरोधात्‌ । 


 प्रकन्या, इत्यादौ नन्पदृजन्यम्रतीतिविपयेऽरपत्वादाबतिष्या्चिवारणाघासमस्तेति; 
नतश्च नोळदोप इति वाच्यम, श्यासघडे रक्तो नास्ति, रष्तघडे श्यासो नास्तीति? 
|  घीक्च आगसादं ध्वंसं चाचगाहत इतिवादिनो अते घाग भाचध्वंखयोलल्णससन्वयेऽः 
केपि उक्तप्रवीतिरव्यन्ताभावम्रवयाहते, न ध्वंसं न चा प्राग्रभावमितितादिनः “४वह्तः? 
॥ बड्चति “भविष्यति' इतिप्रतीतिविपयस्वसेच तयो रित्युपगच्छुतो सहे ध्वंसप्रागभावः 
ण्णाःयोरव्यापितादृतस्थ्यात, नास्प्युद्रं यस्याः इति विग्रहे अससस्तनन्पद्जन्य प्रतीति" 


दिपयस्वस्यातपसवे सच्वेनातिव्याप्तेश्च;--इति चेत्‌? न, अभावस्वस्याखण्डो पाधिस्वः 
स्वीकारेणान्योन्याश्रयासावादित्यलस्‌ ॥ 


नन्वन्योग्याभावस्वं तादासम्यसर्बन्धावच्छिन्नप्रतियोयिताकासाचस्वं, तादात्म्य 
चच स्वप्रतियो गिवृ त्तिर्व --स्वाजुयो यिडृत्तित्वो मय प्तस्वन्थेन भेद्विशिष्टान्यस्वं, ततश्च 
कु तादास्म्यलत्तणे भेदस्य भेद्रूच्तणे तादात्म्यस्य च प्रविष्टतयाऽन्योन्याश्रयप्रसङ्ग इति 
ण ₹'चेत.? न, सेद्र्वस्याखण्डो पाधिताङ्गी झारेणादो पात्‌. 
जन. नजु मायभावश्षच्वे किं मानमिति चेव? उच्यते, डर्पन्नेऽपि घटे, तदीयकारः 
णानां कपालसंयोगदण्डादीनां सद्भावेन पुनरुत्पादभिया तरस्चीकारात्‌। ततश्च 
वह टोरपत्ति प्रति प्रागभावस्यापि हेतुतया तस्यंच तदानीसभावेन न एुनघंरोरपाद्‌ 
एवह हति “अयं घटः’ स्वोस्पत्तिक्षणावत्तिकारणजन्यः स्वोत्पत्तिद्वितीयक्षणाचुत्पज्नत्वात? 
पुनेन प्रागभावसिद्धिः तस्य कायसामग्रीनाइयसवेन उत्पत्तिक्षणाद्त्तिस्वादिति 
'  चस्तुतस्तु जन्यद्रव्यं प्रति समवायसम्बन्धावस्छिञ्चप्रतियो गिताकद्रव्या भावस्य 
॥ “छवारणाऽम्युपयमेनोक्तदोपवारणसम्मवे प्रागभावस्य घट प्रति हेतुताङ्गीकारे सानाभा- 
[शचि इति । 'घटो ध्वस्तः? इति प्रत्यक्षवळेन ध्वंसस्य सिद्धावपि प्रागभावस्य सिद्धौ 
| (पमानामावः, “घरो भदिष्यती'्यन्न भविष्यत्वं वतंमानकाछध्वंसाधिकरणकालोरपत्तिः 
' 'कस्वरूपं न तु चर्तसानप्रागमावप्रतियो गिस्वरूपमिति न भविष्यती तिम्रतीत्याऽपि 


हक पारा भावसिद्धिप्रत्याशेस्यन्यन्न विस्तरः । _ 
ते! तयोबिरोधादिति । अत्यन्ताभावस्य तियो गिना सह विरो धित्ववत्‌ स्वम्रतियो गि- 


व्ह. प्राचीन आचार्योका मत है कि ध्वंस और प्रागभावके अधिकरणमें अत्यन्तामाव नहीं 
रिदा । “इयामबटमें रक्तरूप नहीं है? और "रक्तघटमें इयामरुप नहीं है? इस शानके 
ग़ दोनेपर भी यह नहीं समझना चाहिये कि इयामधरमें रक्तरूपा अत्यन्ताभाव और 


,रक्तघटमे श्यामरूपका अत्यन्ताभाव रहता दै किन्तु यद समझना चाहिये कि 'इयामघटमें 
'रक्तरूपका प्रागभाव है? और रक्तवटमें श्यामरूपका ध्वंस दै'। 
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नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वंसादिकालावच्छेदेनाप,, 
न्ताभावो वत्तेत इति प्राहुः । जि 
नन्वस्तु अभावानामधिकरणात्मकत्वं 'लाघवादिति चेद्‌ ? 
न, अनन्ताधिकरणात्मकत्वकर्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तकल्पनाय 


ध्वंसप्रागमावाभ्यामपि विरो धित्वमित्यभिमानः । हग 
मानाभावादिति । अत एवान्तरा (१) श्यामे रक्त ख्पं नास्तीति प्रत्यया।ध्षा 
न चेष रक्तिमध्वंसप्रायमावाथवयाही पूर्वापररक्तिमध्वंसग्रागभाववति सर 
रक्तेऽपि तथा प्रस्ययप्रसङ्गात्‌। मम तु रक्त «खूप नास्तीति प्रत्ययो5त्यन्तामात्रा 
चग्राहते, न तु ध्वंसं न वा प्रागभाचं, तयोः सामान्यधर्सावब्छिन्नप्रतियोगिततद्ध 
स्वविरहात्‌ ॥ न्म 
नन्वमावस्याधिकरणास्मकस्वमेवास्तु किमतिरि्पदार्थस्वकलपनया ? न्धः 
न चानन्ताधिकरणेघु अभावस्वकल्पना5पेक्षया अतिरिक्तत्वकरुपनायामेव तार 
वस, अन्यथाऽमेदे आधाराधेयभायानुपपत्या घटाभाववद्‌ सूतरलमिति प्रर्ंचा 
स्यादिति वाच्यस्‌, अतिरिक्तानन्ताभावेष्वसावस्वकर्पनाऽपेक्षया वलु्तानम्ताम 


नवीन आचार्योका मत है कि ध्वंस और प्रागमावके अधिकरणमें मौ अत्यन्ता! ‘i 
रहनेमें कोई आपत्ति नहीं है और न तो कोई प्रमाण दौ है । इस लिए "जिस सम _ 
अधिकरणमें ध्वंस रहता है उसी काळमें उसी भधिकरणमें अत्यन्ताभाव मौ रह २ 
इसी प्रकार 'जिस काळमें जिस अधिकरणमें प्रागमाव रहता है उसी कालमें उसी अपि 
अत्यन्ताभाव भौ रहता है ।? जो घट 'पहले रक्त फिर इयाम फिर रक्त फिर स्पार 
फिर रक्त हो गया।, शस घरमें जव इयाम था तब इयामधरमें रक्तरूप नहीं' दै? पई अन 
होता है। यह शान रक्तिमध्वंसके प्रागभावको नहीं कहता । क्योंकि आगे पीछे देवार 
रक्तिमध्वंसप्रागभाववाले रक्त घटमें भी 'रक्तरूप नहीं है? यह शान होने छगेगा। इस वद्‌ 
'रक्तरूप नहीं है? यह शान अत्यन्ताभावकों हो कहता है, ध्वंस और प्रागमावको नशी! अर 
2 प्राचीन लोगोंने “नेसे भत्यन्तामाव अपने प्रतियोगीका विरोधी हैं वैसे अपने प्रतिगिदोर 
ध्वंस और प्रागमावका भी विरोशी है? यह समझकर वैसा माना है किन्तु यह ठीक गर 
क्योंकि ऊपर कहे गए मध्यश्याम स्थलमें 'रक्तरूप नहीं हे? यइ ज्ञान ध्वंस रा 
नहीं कहता किन्तु अत्यन्ताभावको कहता दै । क्योंकि ध्वंस और प्रागम्रावमें रा 


वच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व? नहीं है। अत्यन्त क्षणे हशः 
कार्लोका भी निवेश दै । [भाव इस लिए है कि उसके र 


मीमांसकोंने अभावको ऽ भावको अधिकरणरूप माना है। इसमें छाघव मौ है अतः ८ माना है। इसमें लाघव भी है अतः # गा 
( १ ) पूवे रक्तस्ततः शयामस्ततो रक्तस्ततः इयामस्ततो रक्तो यो 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ४३ 


'प्फनघ्रीयस्स्थात्‌। एवं च आधाराघेयभावोऽप्युपपद्यते। एवं च तत्त- 
व्छन्द्गन्धरसाद्यमाचानां प्रत्यक्षत्वसुपपद्यते । अन्यथा तत्तद्धिकर- 
गानां तत्तदिन्द्रियाग्राह्मत्वादप्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ । पतेन ज्ञानविशेषकाल- 

गयी दिने पाद्यास्मकस्वमभावस्येति प्रस्युकतमप्रत्यक्षत्वापत्तः ॥ १२॥ 
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एणेष्वमावस्वकएपने एव छाघवात अभ्ावाधिक्रणकासावस्याधिकरणस्वरूपस्वे5प्या ' 
रय: ष्ठाराघेयभावो पपत्तिवद्वटाभावव दु भूतलसित्यस्यो पपत्तेश्च । - 
| स्‌ न 'चाभावस्याधिक्षरणात्मके चायोध्रांणेन्द्रियाग्राह्मतया तब्रुपगन्घाभावस्यापि 
तामन्नाणेन्द्रियाग्राह्मत्वं स्वग्रिन्द्रियग्राह्मस्व॑ च स्यातां, *ततश्च 'येनेन्दियेण या व्यक्तिगरुद्यते 
गोगिहाद्गता जातिस्तदभावश्च तेनेवेन्द्रियेण ' गुह्यते? इति नियमभङ्गः स्याहून्धस्य प्राणे- 
रिद्ययग्राह्मस्वेषपि गन्धाभावस्य व्यगिन्द्रियग्राह्मस्वादिति वाच्यम्‌, एथिदीनिष्ठयोगं- 
न्घपृथिवीस्वयोरेकस्य घ्राणग्राह्मव्वमपरस्य चज़ुर्माह्मत्वमिव वायुनिष्ठयोगन्थासावत्व- 
मेव त्रायुस्वयो रेकस्य घाणग्राह्मस्वपमरस्य स्वग्ग्राह्मर्चसिति स्वीकारेण च्षत्यभावात्‌। न 
रचाय मस्ति नियमः 'एकधर्मिनिष्ठानां यावतां घमार्णामेकस्य धर्मस्य येनेन्द्रियेण 
नन्ताअदणं तेनेव सर्वे पास्‌? इति । 
र न च घर्मिणो5प्रत्यक्षत्वे धमेस्याप्यप्रत्यक्षतया55काशनिष्ठगन्धाभावर्वादेः प्रस्यः 
चतवं न स्यादिति वाच्यस्‌, आकाशस्याप्रस्यत्षत्वेऽपि तद्धमस्य शाब्दस्य प्रत्यक्षत्व- 
वद्गन्धाभावस्वादेरपि प्रस्य्षस्वसम्भवादिति चेत्‌ ? 


क्षि न, तथा सति पृथिवी गन्धवत्तया घ्राणग्राह्मा न च्चुपराह्मेतिवदू वायुयन्धाभाव- 


इया! अधिकरणरूप मान लेना चाहिए । नहीं, अभावोंको भधिकरणरूप माननेसे अनन्त अमावोंका 
यह अनन्त अधिकरण मानना पड़ेगा । अतः एक अभाव पदार्थे माननेमें ही लाघव है । दूसरी 
दोरगे बात यह दै कि अळग पदार्थ मान लेनेसे आधाराधेयमाव मो यनता है और 'घटामाव- 
। (बद्‌ भूतलम्‌? यह प्रतीति प्रामाणिक मानो जाती है। अन्यथा अमाव और मधिकरणके 
न! अभेद होने से आधाराधेयमाव नहीं बन सकता । क्योंकि एक व्यक्ति आधेय भौर अधिकरण 
अतिरदोनो नहीं हो सकता दै । तीसरा लाभ यह दै कि तत्तत शब्द, गन्ध और रसके अभावका 
क प्रत्यक्ष भो ठीक होता है। अन्यथा अभावको अधिकरणरूप मान, लेनेते शब्दाभावका 

अधिकरण पृथ्वी, गन्धामावका अधिकरण जल एवं रसाभावका अधिकरण तेज है। किन्तु 
मारती प्राणेन्द्रियसे शब्दाभावका, रसनेन्द्रियसे गन्धामाव आदिका अइण नहीं होता। अतः 
॥ ४ शब्द, गम्ध और रस भादिके भमावोंका प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्योंकि "जिस इन्द्रियसे 


जो वस्तु गृहीत होतीं है उसमें रइनेवाळी जाति और उसका अभाव भौ उसी 
अर्ण गृहीत होता है? यदद नियम है । भतः अभाव नामका अलग पदार्थे ही मानना अ 


छट जो छोग अत्यन्ताभावको 'शानविशेष अथवा कालवबिशेष रूप? मानते हैं उनका मौ 
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इदानीं पदार्थानां साधम्य वेघम्य च वक्तुं परक्रमते 
सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते ॥ १३ ॥ 
सप्तानामिति । समानो धर्मा येषां ते सधर्माणः तेषां भावः साह 
मानो धर्मे इति फलितार्थः। एवं विरुद्धो घर्मो येषां ते विधौ 
येषां आवो चेधम्ये, दिरुद्धो धर्म इति फलितार्थः । ज्ञेयत्वं ज्ञानविफ्स 
खा च सर्वत्रैवास्ति, ईश्वरादिज्ञानविषयतायाः केवलान्वयि 
पवममिघेयत्वभ्रमेयत्वादिक वोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ | 


~ RN ° 

स्वेन घ्राणआह्य इति प्रतीतिप्रसङ्गादिस्यळस्‌ ॥ १२ ॥ जरम 
केवलान्वयित्वादिति । चृत्तिमद्त्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवळान्वयित्वम्‌ ॥ ४ 

पण्णां साधम्यं तु भावस्वं स्फुटतया नोक्तम्‌ । पाद 


चजु किमिदं आवत्वसिति चेत्‌ ? उच्यते, समवायेकाथंसमचायान्यतरसम्भाच् 
सत्तावर्वं भावस्वमिति । सत्ता हि द्र्व्यगुणकमंसु समवायेन तिष्ठति, सामान्यशिया 
समवायेषु एकार्थसमवायेन तिष्ठति । एकार्थलमवायो नाम एकस्मिन्नर्थे उभयो! 
वायः। यथा घटे घटत्वं समवायेन तिष्ठति तथा सत्ताऽपीति एकार्थसमवायसम्स ने 
सत्तावस्वं घरत्वसामान्यस्य, एवं विशेषः परमाणौ समवायेन तन्नव सत्न 
एकार्थसमवायसम्बन्धेन सत्तावरबं विशेषस्य, एवं कपाले समवायेन समवायसदि 
'सत्ताउपीति पकाथंसमवायेन स॒त्तावरदं सम्रवायस्येति भवति समन्वयः । | 
न च कपाले स्वरूपेण समवायस्तिष्ठतीति कथमेकार्थसमवायेन सत्तावर्खरीच 
_वायस्थेति वाच्यस्‌, समवायस्य स्वरूपास्यः सम्बन्धो छाघवेन समवायरुप[ 
मत टोक नहीं हे । क्योंकि अत्यन्तामावका प्रत्यक्ष हो नहीं सिद्ध कर सकते ॥ १२॥ है 
का पदार्थोका साम्यं ( समानता ) और वैषम्यं ( असमानता ) बतानेका र 
। ह 
सातों पदार्थोमें ज्ञेयत्व, वाच्यत्व और प्रेमयत्वरूप साधर्म्य ( समानता ) है ॥ ११! जा 
जिनका धम समान हो वे सघर्मा कहे जाते हैं। उनका भाव - साथम्य॑ अर्थात स का 
कडा जाता है । इसी प्रकार विरुद्धधर्म जिनके हैं वे विधर्मा कहे जाते हैं। उनका एथे 
चबमव अर्थात विरुद्धे कहा बाता है। शानविपयताको ज्ञेयत्व कहते हैं वह सर्वा. & 
a केवळान्वयी ( संत्र ) है। इसी तरह अभिषेपल न 
Hs या प्रतियोगी न हो उसे केवलान्वयी स्ती 
अधिकरण न । यतः 5 इ । 
य है। शत हों है। यतः शेयत्वाभाव अप्रसिद्ध दै भतः, बेइ । 
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द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समत्रायिनः । 
सत्तावन्तस्नयस्त्वा्चा गुणादिनिंभुणक्रियः ॥ १४ ॥ 
द्रन्याद्य इति। दृव्यगुणकर्मखामान्यचिरोषाणां साधरम्यभनेकत्वं 
दिस म वायित्व च । यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाण्यनेकत्वे सति 
)्वामावत्वं पञ्चानां साघम्येम्‌ । तथा चानेकमाचदवुत्तिपदार्थेविभाजकोपा- 
धर मिति फलितोऽथः । तेन प्रत्येकं घटादावाकारादौ च नाव्यात्तिः। 


--नीकियत्ते न प्रतियोग्यचुयोग्युयरूप इति कपाले स्वरूपेण समवायस्तिष्ठतीत्यस्य 
उमचायेन तिएतीस्यर्थ एव पर्यवसानेनादोषात्‌। 

॥ १ अनेकभाववृत्तीति । अनेळेत्यचुक्ती आवद्त्तिसमवायस्वरूपपदार्थविभाजको पाधि" 
पादाय ससवायेऽतिव्यास्तिः। आवेस्यनुक्तावभावेऽतिव्याप्तिः। पदार्थ विभजत हत्यनुक्तो 


'सम््मावत्वमादाय सस वायेऽतिव्या्तिः । उपाधीस्यचुक्रचा जातीत्युपादाने सामान्मादावः 
न्यरिंयाप्तिः । उपाधिसत्ता च समवायस्वरूपान्यतरसस्बन्धेनेति । 


योग नन्वेकभावजृत्तीस्यन्न अनेकत्वं यदि बहुत्वसङ्घया, तदा गुणादौ सङ्घयाविरहाद्‌ 
म्तैप्वण्यासिः । यदि यस्किञ्चिदेकमिणव्वं, तदा समवायेऽतिव्यासतिः :यदि 'च एकत्वा- 
ताम च्धिचसामान्यमेदुः, तन्न चेकत्व यदि सङ्कयारूपं, तवोक्ता तिव्यासतितादवर्थ्य। 
ददि च तन्मान्रविषयत्वं, तदाऽलिद्धिः ताइदोकत्वस्य केवळान्वयिस्वादिति*चेव ? 
[च्यते, स्वप्रतियो यि इत्तित्व-स्वसासानाधिकरण्योभयसश्बन्धेन भेदविशिष्टत्वे सदि 
लीस तिस्वमनेकमाददृततिव्वमित्यङ्गीकारेणादोष इति। 
खूप द्रव्य आदि पांच भाव पदाथामें अनेकत्व और समवायित्व साधम्यं हैं। आदिके तीन 

॥ देग्य, गुण और कमे ) में सत्तावत्तरूपी साधम्यं है और गुणसे लेकर अन्तिम पदार्थी तक 

हउंगत्व और निष्क्रियवरूपी साधम्ये है । 

' द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य ओर विशेष इन पांचोर्मे अनेकत्व और समवायित्वरूपी 
गम्ये है। यद्यपि अनेक अभावमें मी है तथापि अनेकखके साथ साथ भावर भी इन 
'च पदार्थोका साधम्यं है । तात्पर्यं यह है कि अनेक भाववृत्ति जो पदार्थविमाजक उपाधि 

पका आअयस्व'। इस लक्षणमें यदि 'अनेक' पद न दें तो भावदृत्ति समवायत्वरूप 
कि राथविमाजकोपाधिमत्त समवायमें रदेगा जिससे अतिव्याप्ति होती । यदि भाव पद न दें 
रव, अभावमें अतिव्याप्ति हो । 'पदार्थविभाजक? पद :न दें तो भावत्वको लेकर समवायमें 
(तिव्याप्त हो । “उपाधि? न कहकर यदि “जाति? कहें तो सामान्यमें लक्षण जायगा। अतः 
५ हिक्त लक्षण किया। श्सीलिए घट और आकाश आदिमें अव्याप्ति नहीं हुई । तात्पर्य 
पर है कि 'अनेकभाववृत्तित्व' का अभे है स्वप्रतियोगिवृत्तित्व, स्वसामानाधिकरण्योभय- 
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समवायित्व॑ च समवायसम्बन्धेन सम्वांन्धत्यं न तु समवाप £ 
सामान्यादावभाबात्‌ । तथा च समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोां छ 
स्वमिति फलितोऽर्थः । तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्तिः । 
` सस्ताचन्त इति । द्रव्यगुणकमंणां सत्तावत्त्वमित्य्थेः । ३ 
गुणादिरिति । यद्यपि गुणक्रियाशुन्यत्वमाद्यक्षणे घटादावतिन 


समवायित्वं चेति। । नचु समवायोऽसस्यस्मिच्चिति व्युत्पत््या समवायिस्वहि 
समवायाचुयो गिस्वमित्यथ:, त्च सामान्यादौ नास्तीत्यव्या प्विरित्यत आह- 

समवायसम्बन्धेन सम्वन्वित्वमिति । समवायित्वमित्यनेन समवायानुयोगित्र 
चायप्रतियो गिरवं चोभयं विवक्षितमिति भावः । ह 

ननु समवायसम्बन्धेनेत्यत्र 'प्रृत्यादिभ्यश्च' इति तृतीयाया अमेदोशगः 
ससचायसमबन्धासिन्नसरबन्धवश्वमित्यथंः । तन्न पप्ठ्यथं इनिप्रत्ययेन समवार 
योगित्वमित्यथ नित्यद्रव्येष्वव्यातिः । सप्तम्यथे इनिना ‹समवायाचुयो गिर्खा ण 


सामान्यादावव्यासितादुवस्थ्यमत आह-- त्तः 
बस समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत््वमिति। समवायश्च न समवेतस्तस्य सं 
रेत्यम्‌ । युर 


समवेतवृत्तिपदा्थंविभाजकोपाधिमर्वं द्वव्यादी नां चतुर्णां साधम्यस । 

सत्तावत्तमिति | सत्तावरवं समवायेन विवक्षितम्‌ । तेन एकार्थसमवायेन प ` 
सामान्यादिवृत्तित्वेडपि न क्षतिरिति योध्यम्‌ । 

भक्षणे घटादावतिव्याप्तमिति । “उपपन्न दरव्यं क्षणमगुणे निष्क्रिय च कि 


सम्बन्धेन मेदविशिष्टते सति भावदृत्तित्वसर जिससे अनेक भाववृत्तिपदार्थविमार्श 
द्रन्यत्वरूप हुई जो प्रत्येक घटमें और आकाशमे रहतो दै । डी 
समवायित्व? पदका अथं है समवायसममन्धसे रु म्बन्धित्व, अर्थात्‌ अनुयोगिता गे! होः 
बी ललत निन । केवल समवायवस्वरूप नहीं प समवार्षअः 
पिलर ( हे और कर्म ) और प्रतियोगी सामान्य और विशेषमें मौ अनुद चिः 
मव स्वरूप किसी एक सम्बन्षसे हे । सम्रवायवत्त कहनेसे अनुयोगीमात्रका अर दृश 
प्र गौ छूट जायेंगे जो अनुचित होगा । इसलिए निष्कर्ष यह हुआ कि समवेत पा 
ल 2309 2 र विशेष ) में बृत्ति जो पदार्थविभाजकोपाषि ( द्रब्य । 
न) सामान्यत्व और विशेषत्व ) उसका अधिकरणल समवायित्व फलिता है। परि 
नित्यद्रव्यो ( परमाणु तथा आाकाशादि ) में अव्याप्ति नहीं हुई । 
हव्य, युण और कमे इनका सत्तावत्तरूप साम्यं है । अए 
यदि तिशुंगलल और निव्कियत्व पदकी व्याख्या करें कि गुणश्युन्य या कनि 
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बाय क्रियाशून्यत्वं च गगनादावतिव्याप्तं तथापि गुणवदवृत्तिधर्मवत्त्वे कर्म- 

गि चद्चरत्तिपदार्थविमाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थः । नहि घटत्वादिक द्रव्यत्वं 
वा गुणवद्वुत्ति कमंवदवृत्ति वा, कि तु शुणत्वादिक॑ तथा, आका- 
शत्वादिक तु न पदार्थेविआजकोपाधिः ॥ १४ ॥ 


१ सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मता! । 
त्वे पारिभाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वसुदाहतम्‌ ॥ १५॥ 


पतन सामान्येति । सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः । 
पित्र 


पारिमाण्डल्येति । पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं, कारणत्वं तद्भिन्नानां 


रोऽ नियमात्‌ आद्यक्षणे घरे निगुणत्वमतिव्याप्तमित्ति भावः । 

मी न 'चोक्तनियमे मानाभावः, गुण प्रति द्वव्यस्य कारणतया गुणोस्पत्तेः प्राक कार- 

र णीसूतद्रव्यसत्ताया भावश्यकत्वल्येव सनस्वात्‌। द्रव्ययुणयोः सहोत्पत्तौ तु सब्ये- 
तरःविपाणयोरिव कार्यकारणभावानुपपत्तिः स्यादिति ध्येयस्र ॥ १४ ॥ 


पस सामान्यपरिीनारित्विति। 'कृत्यचः' इति णत्वेन सामान्यपरिहीणा इस्येद पाठो 
युक्त इति घ्येयस्‌ । 


। ` _ केचित्तु परीत्यस्य 'अधिपरि अनर्थको’ इत्यनेन कर्मप्रवचनीयतया उपसर्गस्वा- 
न भावेन न णस्वप्रासिरिति वदन्ति । 
नन्वेकार्थंसमवायेन सामान्यवरवं सामान्यादीनामप्यस्तीति जात्यादयः सामा- 
तां न्यपरिदीणा इति कथनमयुक्तमतो उ्याच्टे-सामान्यानधिकरणस्वमिति । तथा च 
~ वृत्तितानियामकसम्बन्धेन सामान्यवत्वं न जास्यादेरिति भावः । 
पारिमाण्डव्येति । पारिमाण्डल्यस्‌ भणुपरिमाणस्‌ । तथ्य परमाणुपरिमाणं दृथणु- 
ठोक नहीं । क्योंकि भायक्षणके धटमें जहाँ कोई गुण और क्रिया ;नहीं रहती अतिव्याप्ति 
| (होगी और आकाश जो सदा निष्क्रिय है उसमें भी अतिव्यासि होगी । इसलिए निर्गुणलका 
वा अर्थ हे । शुणवदबृत्ति थर्मवत्त और निष्क्रियस्वका अर्थं दै कम॑वदवृत्तिपदारथविभाजकोपा- 
अतर भिमत््व । जिससे कहीं दोष नहीं हैं क्योकि घटस्व आदि अथवा द्रव्यत्व न तो शुणबद्‌- 
अत्ति है शोर न कमंवदवृत्ति है । किन्तु गुणत्व आदि है। आकाशत्व तो पदार्थविमाजको- 
वेत(पाचि ही नहीं है । इसलिए कहीं अतिव्याप्ति नहीं हुई ॥ १४॥ 
व, ¦ सामान्य आदि पदार्थोमें सामान्यञ्न्यत्व साधम्यं है और अणुपरिमाण, परममहत्‌ 
है ।(परिमाणसे भिन्नका सामर्थ्यं कारणत्व दै । 
सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभावका साधम्यं सामान्यशूऱ्यस्व है । पारिमाण्डल्य 
अणुपरिमागको कहते हैं। उनसे भिन्न पदार्थों कारणरवरूप साध्यं रहता है। अणु- 


रि 
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साधम्येमित्यर्थः । अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌ । राह 
स्चा्रयारब्धद्रब्यपरिमाणारम्भकं भवेत्‌ | तष्य न स्रस्भचति, प्तिः 
णस्य स्वसमानजातीयोत्छएपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारण्घस्य फम 


तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्वप्रसङ्गास्‌। एवं परममहत्परिमाणमतीि 
सामान्यं विशेषाश्च बोध्याः । इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न इत 
NT १. २ 


कपरिसाणं च। अणुपरिसाणभिन्नानां कारणत्वं साधम्यं । अणुपरिमाणं | 
कस्यापि कारणमिति। अणुपरिमाणं हि,स्वाश्नयारब्धद्रव्यपरिसाणारम्मकं म्लान 
स्वसणु परिमाणं, तदाश्रयीभूत॑ द्रभ्यं परमाणुददबंणुक च, तदारब्धं द्रव्यं दान 
त्रसरेणु, तत्परिमाणे हृयणुञ्चपरिमाण त्रसरेणुपरिमाणं च, तस्थेवारम्भकं मेयर 
ततश्च परिमाणस्य सवलजातीयोस्कुएपरिमाणजनकर्वनियमेन महदारब्धस्य महर 
रववदणुजन्यस्याणुतरस्वप्रसङ्गात्‌। 
ननु हृथणुकपरिमाणस्य किमससवायिकारणमिति चेत्‌? तहिं परमे 
दव्व-सङ्कयैवेश्यवेहि । एवं त्रसरेणुपरिमाणस्य द्वथणुकगतन्रिर्व सङ्कयेवासमवासि 
रणमिति वोध्यम्‌ । डेड 
नन्वेवं कपाछयतद्विस्वसङ्कयेव घरादिपरिमाणस्यापि कारणमस्तु इति वेद! _ 
दवित्वसङ्खयायामणुपरिमाणारम्भकस्य द्व्यणुके इष्टतथा प्रकृतेऽपि घटपरिमाए र 
णुत्वापत्त्या घटस्याप्रत्यक्तत्वापत्तेः दरव्यप्रत्यणे सहरवस्य कारणत्वात्‌ । ऱ्ऱ 
. कारिकायां पारिमाण्डक्यप द परसमहत्परिमाणल्यादीन्द्रियसामान्यस्य विशेष छ 
चोपलक्षणम्र । तथा च ठेपामपि न कुन्नापि कारणस्वमिति चोष्यम्‌ ! 
नचु-विपयतया प्रत्यक्ष॑ प्रति तादास्येन विषयस्य कारणस्वात्‌ पारिमाण्हरपार 
रपि योगिप्रत्यसे कारणतया पारिमाण्डठ्यभिन्नाना मिस्ययुळमिति चेत्‌! न हस्प 
जधसणातीतानागंतविषयस्यापि प्रत्यक्षत्वाद्‌ योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणलर्षतः 
पगमात्‌। तदाह--श्दमपोति । गदः 
परिमाण किसीका कारण नहीं होता। अणुपरिमाण यदि क्रिसोका कारण होता ol 
स्व = अणुपरिमाण, तदाअयोभूतद्रव्य = परमाणु और द्वयणुक, उससे भार व्य द्रव्य शान 
बसरेणु उसका परिमाण द्वयणुक या त्रस्तरेणुका परिमाण उल्लोका आरम्मक होता! 
यह सम्प्रव नहीं । क्योंकि परिमाणके बारेम एक नियम है कि वह “अपने त्त 
उत्कृष्ट परिमाणको उत्पन्न करता है।? जेते मदरसे आरब्ध महत्तर दोता है दैवे गिना 
आरब्प अणुतर' ही हो सकता है। इसलिए वह दयणुक भादिके परिमाणका ब) 
। इसी प्रकार परममइद परिमाण, अतीन्द्रिय (युरुख आदि) जाति और विशेष हमा 
, किसीये कारण नहीं होते है। यह सव विचार योगियोंके प्रत्यक्षप्ते बिषयको 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ४६ 


`| ऐत्वम्‌ | ज्ञायमानं सामान्यं न प्रत्यासत्तिः | ज्ञायमानलिङ्गै नाजुमिति- 
प्किरणमित्यभिप्रायेणोकम्‌। मानसम्रत्यक्षे आत्ममहस्वस्य कारणत्वा- 
स्यमहत्परिमाणं कालाढेवाध्यम्‌ | 

तीनि तस्यापि न कारणत्वमित्याचार्याणामाशय इत्यन्ये । तच्च, ज्ञाना- 
न इतेरिक्त भत्येवाकारणताया आचाैरुक्तत्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


[णे] नजु ज्ञायमानलाजान्थस्य अत्यासत्तितया पारिआण्डल्यादेः सासान्यलच्षणाजन्य- 
के भाने कारणस्वास्पुनरपि पारिसाण्डरय भिच्रानामित्य युक्तमिति चेद्‌ ? न, ज्ञायसानसा * 
यं हान्यस्य प्रत्यासत्तिस्वे यन्न तद्वधनाझानन्तरं तद्वटवतः स्मरण जातं तन्न सामा 
के फ्यळचणग्रत्यासप्या सर्वेपां तद्वटवतां आनानापत्तिरतः सामान्यज्ञानस्य लामान्य- 
[ म्हचणप्रश्यालत्तितयाऽदो पात्‌ । तद!ह--शायमानमित्ति । 
नचु अजुसिदि प्रति ज्ञायमानलिङ्गस्य कारणतया परमाणौ परमाण्यन्तरभेद्साः 
रमाएगेने विशेषस्य हेतुतया विश्लेषो न कस्यापि कारणमिस्ययुक्तस्निति चेत्‌? न, इयं 
प्रवासाला अतीतवहिसती, अतीतधूमाबिप्यञ्चमितेदेशनेनाबुसिदि प्रति ज्ञायमानः 
ङेङ्गस्य कारणताया अस्युपगन्तुमनईतया लिङ्गज्ञानस्येच कारणर्वास्युपगसात्‌। 
नचेवं धूमादिति पञ्चग्यनुपपत्तिर्धूमस्याहेतुरवादिति वाच्यम, घूसपदस्य घूमञ्चा- 
प्राह उणया तदुपपत्तेः । तदाइ-ज्ञायमानं छिञ्गमिति । 
' नन्वास्समाचसप्रत्यणे आत्ममहत्वस्य कारणत्वात्परममहर्परिसाणं न 


उस्यापि कारणसित्ययुक्तमिति वेद्‌ ? न, आस्मपरममहरत्वातिरिकपरममहरपरिमाणं 
क्षिप कस्यापि कारणसिति स्वीक्षारेणादीपात्‌ । 


केचित्तु 'कारणस्व॑ चान्यन्न पारिमराण्डर्या दिभ्यः? इति प्रशस्तपादसाष्यम्ुपादाद- 
प्ढल्यादिपदेन एरसमहर्वं ग्रह्मत इति क्षिरणावस्थासुद्यनाचार्योक्त्या "आत्मपरसस- 
व एस्परिमाणसपि न कस्यापि कारणमित्यवनर्यते इस्थाहुस्तश्च, कारणरवं प्व ज्ञातृक्षः 
तरभावकार्यापेछया' इति तहुत्तरगन्येन शानातिरिक्त पर्येचाकारणस्वस्य परण- 
पढ्रपरिसाणे उद्यनाचार्यासिमतया 'आत्मपरबमहत्परिसाणस्य ज्ञानेऽपि न कारण 

ग व्ेवमित्याचायो सिप्रायस्थ वछुमशक्यस्वात्‌ । उदाइ-तस्यापीस्यादिना ॥ १५॥ 


rrr 


०”, 


टिक र दा 
य ईपानकर ही किया गया है। अन्यथा इनमें मी प्रत्यक्षके प्रति करणता तो सिद्ध हौ हो जायेगी । 
[| , शायमान सामान्य प्रत्यासत्ति ( सज्ञिकपं ) नही दै किन्तु सामान्यज्ञान ही प्रत्या- 
तति है। अतः अणुपरिमाण सामान्यलक्षणाजन्य शानमें कारण नहीं माचा जाता । 
वते {नुभितिके बारेमे तो इसते भेद है वशां शायमान लिंगको अनुभितिका कारण नहीं मानते । 
न्तु रिंगश्चान अनुभितिके प्रतिःकारण है। अन्यया-'श्यं शाळा अतीतवहिमती भतीत- 
माट? यह अनुमान नहीं दो सकेगा । मानस प्रत्यक्षमें आत्ममइस्व हो कारण है। इसलिए . 
6. ४ कार १ 
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नजु कारणत्वं किम्‌ ? अत आइ दे 

अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूववर्तिता । जी 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीतिंतम्‌ ॥ १६ ॥ १६ 
समवायिकारणत्वं ज्ेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌। का 
एवं न्यायनयज्ञेस्वृतीयमुक्त निंमिचदेतुस्वस्‌ ॥ १७४, 

अन्यथासिद्धीति । तस्य कारणत्वस्य ॥ १६- १७ ॥ | 
यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌ । र 
तत्रासन्नं जनक द्वितीयमाम्यां परं तृतीयं स्यात्‌ |! 

तत्रेति । समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीये 


अन्ययासिद्धिर्यस्येति । अन्यथालिद्विशून्यत्वे सति का्यभयवहितप्र 
पछ्नेदेन नियमेन विद्यमानत्वं कारणत्वम्‌। दण्डत्वादौ कार्याव्यवहितप्राकषए 
देन विद्यमानस्वसरवादतिष्याप्तिरतः सत्यन्तम्‌ । यस्किञ्जिद्वटव्यक्तिं प्रति ए रि 
नियतएवंव्तिस्वमस्ति, तथापि घटजातीयं प्रति सिद्धकारणभावे दण्डा दिमिरे। 
केरपि सम्भवे रासमोऽन्यथासिद्ध इति पञ्चमान्यथासिद्धिमत्यपि तद्वद्वा , 
अति तद्रासमे घरत्वावच्धिन्ेऽनन्यथासिद्धतया तद्रासमेऽतिब्याहिरल 
वियतेति। नियतविद्यमानत्वमित्यस्य वियतविद्यमानजाती यस्वमिस्यर्थः। दन 
रण्यस्थदुण्डेऽपि कारणत्वोपपत्तिरिस्यळम्र ॥ १६-१७ ॥ , 


< 
आकाश, काल भादिका महृत्‌ परिमाण कारण नहीं होता यह समझना चाहिये। * -- 
मत में आत्ममइत्परिणाम भो कारण नहीं है, यह कहना भूल है। क्योकि दिः 
चायंका मत है कि ज्ञानसे अतिरिक्त किसीके प्रति आस्ममहृत्परिमाण कारण नहीं $ र र 
कारणत्व क्या है १ इस पर कहते हैं | तुमे 
जो अन्यथासिद्धिसे शून्य हो ओर कारयते नियमतः पूर्वं रहता हो उतै कापर 
हैं। न्यायशाजके विद्वानोने उसके तोन भेद माने है । एक समवाधिकारण, दूर 
वांयिकारण भोर तीसरा निमित्तकारण । तस्य पदका अशे है कारणत्वका ॥ १६-१४... 
` जिसमें समवायसम्बन्धसे काये उत्पन्न हो उसे समवायिकारण कहते हँ । 

ह कता मिर जो कारण है वह असमवायिकारण है। और इन दोनोंते ht 
समवायिकारण में आसन्न पस्यसनन (वृत्ति ) जो कारण वह द्वितीय नह, 

है। यथपि इस लक्षणके अनुसार तुरी और तन्तु-संयोगको पटका अता 


रा 
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ग्रायिकारणसित्यर्थः । अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायि- 
हारणत्दं स्यात्‌ । एवं चेगादीनामभिघाताद्यसमवायिकारणस्वं स्यात्‌ । 
॥ एवं ज्ञानादिकमपीय्छाद्यलसवायिकारणं स्यात्‌ । तथापि पराखमचायि- 
हारणलक्षणे तुरीतन्तुखंयोगभिञ्ञत्यं देयम्‌। तुरीतन्तुस॑योगस्तु 
गुरीपडसंयोगं प्रत्यसमचायिकारणं सवत्येद । एवं चेगाढिकसपि वेग- 
(७ (पन्दा्चससचायिकारणे भवत्येवेति तत्तत्कायाौसमवायिक्रारणलक्षणे 
त्तद्विक्षत्यं देयस्‌। आस्मविशेषशुणानां तु कुत्राप्यसमवायिकारणत्वं 
एंस्त तेन तक्चिच्षत्वं सामान्यलक्षणे देयसेच । 
॥\(( अन्न खमवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविधं कार्येकार्थप्रत्यासत््या का- 
गीयरणकार्थभ्त्यासस्या च । आद्यं यथा--घटादिक प्रति कपालसंयोगा-' 
“इकमसप्रवायिकारणम्‌ । तत्र कार्येण घटेन सद्द कारणस्य कपाल- 
हर योगस्येकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । द्वितीयं यथा घटरू्प 
टर ति कपालरूपमसप्रवायिकारणम्‌ । तत्र स्वगतरूपाढ्कि प्रति सम- 
मत यिकारणं घटः तेन सह कपालरूपस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिः 
ट्वा अत्र यद्यपीति। लु तुरीतन्तुसंयोगस्य पटालमवायिकारणत्वे को दोष इति 
एक्ट] ल असमवाचिकारगनाशचस्य दभ्यनाशकस्वनिचसेन तुरीतन्तुसंयोगनाशे 
यो! | न चोकनियमे सानाभावः, समवायिकारणनाशे दव्यनाश इति नियमस्वीकारे- 
ल बरव्यनाशोपपत्तेरिति वाच्यस, इथशुकनाश्चान्यथानुपपत्या तत्कल्पनात्‌ । 


[| ~ + अजीज 


$ अभिवातको वेगका असमवायिकारण ओर शानको इच्छाका असमवायिर्यरण होना 
/३॥दिए । किन्तु अप्तमवायिकारणके नाशते द्रव्यका नाश होता दै यद नियम है। तुरी 
।र तन्तु-संयोगके नाशसे पटरूपी द्रव्यका नाश नहीं होता । यद्यपि पटके समवायिकारण 
सुमें प्रत्यासन्नकारण तुरीतन्तुसंयोग दै । तथापि पटासमवायिकारणके : रक्षणमें 'तुरीतन्तु- 
गिगमिन्नस्व” पदका निवेश करना चाहिए । तुरी ओर तन्तुसंयोग तो तुरी और पर- 
के प्रति चसमवायिकारण होता दी है। इसी प्रकार वेग सी वेग और स्पन्दका 
हरी मवायिकारण है ही । इसलिए उन उन कार्योंके असमवायिकारणके लक्षणमें 'तद्धिन्नस्व? 
शितेश कर डेना चाहिये। आस्माके विशेषणुग तो किती मो कार्यक प्रति असमवायिकारण 
ह दै । इसलिए सामान्यळक्षणमें 'तद्धिज्ञत्वः निवेश करना चाहिए । 
रर, समवायिकारणपें प्रत्यासन्न दो प्रकारसे होता .दे। एक तो कायेकाथंप्रत्यासत्तिसते और 
ब्रा कारणे ब्राथपरत्यासःतित्ते । पे पश्च जेत्रे घरकै प्रति 'काङङँयोग अप्तववाधिक्वारग 
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रस्ति। तथा च क्वचिर्समवाय सम्बन्धेन कवचित्स्वसमवायिसा 
सम्बन्धेनेति फलितो5थः । 
रा तध्यतरमत्यासत्या समवायि . 
प्रत्यासन्‍्न॑ कारणं शानादिभिन्ननसलमवायिकारणमिति सामान्य 
पर्यवसन्नम्‌। आभ्यां समचायिकारणासमचायिकारणाभ्यां प 
कारणं तृतीयं निमित्तकारणमित्यर्थेः ॥ १८ ॥ |. 
इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदार्थानामत आह-- 


येन सह पूवेभावः कारणमादाय वा यस्य! क 
अन्यं अति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूवभावविज्ञानस्‌ ॥ १९ |एड 
न्य] 


इत्यन्चेति। यत्कायंसमवायिकारणे समवायस्वससवा यि लमवेतरवान्यतरणाव 
. विद्यमानं सत्कारणं ज्ञानादिभिन्नं तस्कायं प्रस्यसमदायिकारण सिति पर्यवसब्परू 
ननु ज्ञानादीनां क्ि्सयवायिकारणमिति चेदात्मसनःसंयोग एवेति गृहान्नः 
नहु 'समवामिकारणासमवायिकारणसिन्तं कारणं निभित्तडारणम्‌? इदं घ्वय 
' युक तुरीपरसंयोगासमवायिश्ारणस्य तुरीतन्तुसंयोगस्य पढ प्रति निमित्तं 
रिति चेद्‌ ?,न, समवायिकारणत्चासमचायिकारणत्वसिञ्जकारणस्वं निमित्तवल 
मिश्यथ तास्पर्येणादोषात्‌ ॥ १८॥ कर 
है। यहां कायं घटके साथ कारण ( कपालसंयोग ) का एक कपालरुपी अर्थते १ 
है। दूसरे पक्षमें जैसे-घदरूपके प्रति कपाळरूप असमवायिकारण है। इसमें कर 
प्रति समवायिकारण घट है उसके साथ कपालरूपका कारणीभूत एक अथे कपाढमें पि 
है। इसकी भी वृत्तिता कहीं पर समवायसम्बन्धते कहीं स्वसमवायिसमवेतलसखलरत्ति 
वायिकारणके लक्षणे प्रविष्ट है । वि 
अब असमवायिकारणका सामान्य लक्षण इस प्रकार बना कि “कार्यकाल 
कारणैकामेप्रत्यासत्ति द्वारा समवायिकारणसे प्रत्यासन्न जो ज्ञान आदिसे मित्र * 
असमवायिकारण कहते हैं । इन समवायिकारण और असूमवायिकार [वंदू 
तीसरा कारण निमित्तकारण है॥ १८ ॥ छ हार 
कार्यके प्रति कितने पदार्थ अन्यथासिद्ध हे यह बतलाते हे-इस कारिश कान 
'अन्यथासिद्ध वताए गए हैं। | 
जिस कायके प्रति जिसं कारण कौ पूर्वदतिता जिस रूप में हीत हो वह म्‌ 
अन्यथासिद्ध है। जिसका कारणके विना अन्वय-व्यतिरेक नहीं यन सकता हह क्य | 
अन्यपासिद है । जिसको परशा किसी अन्यके प्रति ज्ञात होकर ही का” 
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यि जन प्राति पूर्णेबृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्रह्मते । 
राफ. जतिरिकमथापि यङ्कवेन्नियतावञ्यकपूर्येभाविनः ॥२०॥ 
येनेति । यत्कार्यं प्रति कारणस्य पूर्वन्नुच्तिता येन रूपेण गृह्यते 
; एकार्य प्रति तद्रूपमन्यथासिद्धमित्यर्थः । यथा घरं प्रति दृण्डत्वमिति । 
ड्विवीयमल्यथासिद्धमाइ--कारणमिति । यस्य स्वातरून्येणात्वय- 
bE eS CT 


यत्कार्य प्रतीति । घटकाय प्रति दण्डस्य पूर्ववर्दिता दृण्डस्वेन गुह्यते, दण्डत्वांव, 
ब्छुत्नस्य घटे प्रति कारणत्वादिति घट ति दुण्डत्वमन्यधाछिदलिति समन्वयः । 
यस्य स्वातन्त्येणेति । घटकाय॑ प्रति दण्डङ्पस्य अन्ववञ्यदिरेकौ वडकारणीसूत- 
९ |ए्डमादायेच गुह्ये न स्वातरूयेणेति चरं प्रति दण्डळूपमन्यथासिनद म; 'यत्र सवाशय- 
-=न्यश्चमिसर्वसग्बन्धेन दण्डङ्पं तन्न घट? इत्यन्वये 'यन्रोसरबन्धेत दुण्डरूपा- 
वरणोवस्तन्र घटाभावः' व्यतिरेके च रवाक्रयपदेन दण्डस्यैव ग्रहणेन दण्डमादाचे- 
बसेन्वयन्यतिरेकयोग्रंहात्‌। स्वं दण्ठङ्पं, तदाश्रयो दण्डङ्पः, तजन्यञ्षमणचरवं चक्रे, 
गृह्रेव घट इति योध्यस्‌। अन्वयव्यतिरेकयोः एवातन््यं च स्वामिश्नप्रक्चतक्तायकार णा* 
द व्वयव्य तिरेकाप्रयुक्तत्वम! तन्न अक्नतान्वयउ्य तिरेकयोर्चास्तीति सदै सुस्थम्‌ । 
[चस न च,कारणसादाय वा यरय' इति द्वितीयार्यथासिद्धिळचणे कारणस्वस्य, कारण" 
तळणे अन्ययालिद्धेश्च प्रवेशेनान्योन्याश्रयप्रसङ्ग इति वाच्यस्‌, एथगन्वयव्यति- 
कशािस्वरूपंछारणत्चस्य अन्यथालिद्धिकत्तणे प्रवेशेनान्यो न्याश्यासावात्‌। 
3% ' नशु द्वितीयान्यथालिद्धिलतणस्य दण्डव्वेऽपि खद्धाचांत्‌ प्रथसान्यथासिदधथनङ्गी- 
| बर एवेति चेत्‌? न, स्वातन्त्येण, यर्फाथनिङपितान्दयब्य तिरेकशून्यत्वे सति 
म हृत्कायकारणावच्छिुन्ञत्वनिष्ठतर्कार्यनिरूपितनिवतपूर्ववृत्तित्वप्रहदिश्षेष्यताश्रयस्त 


snr ene, = 


नतत्तिताका शान हो वह तीखरा--अन्ययासिद है। जिस कार्यके जनकओे प्रति पूतिता 
त होकर ही कायंके प्रति पूव॑बरततिता-शनन हो वह चौथा अन्यथासिद्ध है और कार्यके प्रति 


प्रधनिसको पुवंवृत्तिता आवश्यकरूपसे मानौ गई दो उससे अतिरिक्त जो कोई हो वह पांचवी 
री Ee हे 


न इस कारिका को व्याख्या स्वयं अन्धकार करते हैं कि लिस काके प्रति कारणकी-. 
तिता जिस रूपसे जानी गई हो उस कार्यके प्रति वह रूप अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 

हिरण नहीं है । जैसे घटरूपी कार्यके प्रति कारण ( दण्ड) की पूरवेबचिता दण्डस्वरूपते 
रानी गई है । अतः घटकायेके प्रति दण्डस्व कारण नहीं है किन्तु अन्यथासिद्ध है । 

डं द्वितीय अन्यथासिद्ध वताते है--जिसका स्वतन्त्रऊपसे अन्वयव्यतिरेक नहीं सिद्ध है 
$ कन्तु कारणके साथ ही अन्वयब्यतिरेक सिद्ध है वद भी अन्यथासिद्ध है। जैसे दण्डका 
| ३ । घटकायेके प्रति दण्डरूपका भन्वयन्यतिरेक घटके कारण दण्डके द्वारा दी जाना 
EY ; व र 


जज 
$. 
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ब्यतिरेकौ न स्तः, कि तु कारणमादायेवान्ययव्यतिरेकौ १ 


तदन्यथासिद्धस्‌ । यथा दृण्डरूपस्‌ ! 
TT ०००० पारा गाणणाणाणाला 0 ७.3 
स्कायँ प्रत्यन्यथा सिद्मित्पेचंरूपाया ढ्ितीयान्यथासिद्धेदण्डस्वेञसस्वेन प्रथः 
सिद्धेरादश्यङस्वात्‌। तथाहि, ढुण्डरूप॑ घटनियतपूर्यवति इति पूर्वचत्लिप्रेतृ 
फार्यकारणीभूतो यो दण्दस्तढ्वस्छिन्ना घटनियतपूर्ववहित्वनिष्ठप्रकारतागि + 
_दुण्डरूपनिष्टा विशेष्यता वतंते. तदाश्रयो दुण्डङपं स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकगू 
भवति समन्वयः । 

दण्डस्वं घटनियतपुर्ववर्तीति ग्रहे च दृण्ठस्वनिष्ठा विशेष्यता दृण्डत्दर्वावी 
" न घरकारणोभूतदण्डादस्दछिन्नेति न दोष इति। कपाळसंशओोगी घडू 

तिंत्वम्रदे कपाळसंयोयनिष्ठविरेष्यतायाः घरकारणकपाळाचस्छिञ्चतथा छपाइ 

रेऽतिव्याप्तिरतः सश्यम्तम्‌ । दृण्डव्वेऽतिव्या्तिवारणाय विशोण्यस्र्‌ । तथा स्व 
सवं प्रत्यन्यथासिद्भमिति छछणं पर्यवसन्नस । चेश्िष्टथञ्च स्वनिरूपितस्व सि 
ज्यतिरेकशून्यस्व--स्व विविदवष्टविशेष्यताश्रयत्वोभयसग्वन्थेन । अन्न वेशिष्ट्वात्य 
रणावस्दिल्नत्व-सवनिरूपितनियतपूर्व व त्तित्वनिष्ठप्रकारतानिरू पितर्यो भय अंबे ` 
स्वं कायंसिति योभ्यस्‌ । ति 


प्रथमान्‍्यथासिद्स्तु--तद्मांवस्धिश्ननिरूपितनियतपूर्ववर्तित्दमह विशेष्यत 
धुकत्वे सति तदुर्मावच्दछ्िस्न प्रति स्तन्तरान्वयव्यतिरेकशून्यस्वं पर्दर्मावच्चि। . 
न्यथालिद्धत्वस्‌ | तञ्चस॑पढेन घरत्वस्‌ । समन्वयस्तु दण्डो घटनिशतपूर्ववर्ती--- 
घटस्वावच्धिश्ननियतपूव॑दर्तित्वप्रकारकज्ञानीयविशेष्यतादच्छेदकत्व॑ स्वत ' 
ब्यतिरेकशून्यत्वं च दुष्डस्वस्येति वोध्यः। दृण्डरूपेऽदिऽपा्ति वारणाय सतक 
कपाछसंयोगो घटपूववर्तीतिग्रहमादाय कपाछेऽतिव्यासिवारणाय विश्ेष्यण। उ. 
तथा च--स्वविशिष्टं स्वावच्छिन्न प्रत्यन्ययासिद्धम्‌। थेणिष्टयज्ञ-सा 
ति तारताव साब", ८ 
स्वतन्द्रान्वयव्यतिरेकशूर तान 

चणे धमा मदत. कशून्यत्वो मयसरबन्धेन । स्वपदेन कार्य गा 
न प्यासा... `| 
जायेगा स्वतन्त्र रूपे नहीं। इसलिए घटके प्रति दण्डरूप अन्यथासिद्ध है । अलक 
जेसे--'यत्र स्वाअयजन्यञ्जमिमत्सम्वन्धेन दण्डरूपं तत्र घटः? यह अन्वय और रै) = 
जन्यंञ्रमिमरेव सम्बन्येन दण्डरूपा मावस्तश्र घटाभावः? इस व्यतिरेकसे दण्डरूप इ— 
समझकर ही अन्वयब्यतिरेक ज्ञात हो सका है। यहा स्व = दण्डरूप, उसका बर्ग 2 
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] 
१ तृतीयमाह--अन्यं प्रतीति । अन्यं प्रति . पूर्चदत्तित्वं ग्रहीत्वेच 
नस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गह्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथासिद्ध- 
फम्‌ । यथा घरादिक प्रत्याक्षाशस्य । तस्य हि घटादिक प्रति कारण- 
भैसाकाइात्वेनेच - स्यात्‌ । आकाशत्व हि शव्द्समचायिकारणत्वम्‌ । 
शचं च तस्य शब्द्‌ प्रति जनकत्वं गृद्दीत्यैच घटादिक प्रति जनकत्वं 
एपाह्यमतस्तद्न्यथासिद्धम्‌ । े 
ज नड शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे काऽन्यथासिद्धिरिति चेत्‌ ? 
॥विमीति ग्रहाण। नन्वाकाशस्य शाब्दं प्रति जनकत्वे’ किमचच्छेद्क- 
प्रिति चेत्‌ ? कवत्वादिक विशेषपदार्थो चेति । 
चदुर्थमन्यथासिद्धमाइ-जनकं प्रतीति । ` यत्कार्यजनकं भति पूर्व- ` 
ततित्वं ग्रहीत्वेब यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गह्यते तस्य तत्कार्य 
बात्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । यथा कुलालपितुधेटं प्रति । तस्य हि. कुलाल- 


जरा सपन 7 227753 

मे अनयं प्रतीति । नलु कुखालपितुः कुळालं प्रति परववतित्वं गुहीप्वेच घट प्रति पूर्व 
तित्वं गुह्यते इति कुछालपितुरनेनेवान्यथासिद्धत्वसम्भवे | चतुर्याल्यथालिद्धिः किम- 
ति चेत्‌ ? न, आन्यं प्रतीत्यात्रान्यपद्रेन प्रकृतकार्याजनकस्य ग्रहणेन कुलालस्य 

ताई 

,टजनकस्वेन तस्यान्यपदेन ग्रहणसम्भवात्‌ । 


0 कुलालपितृत्वेनेति । अयं आवः--कुछाकपितृत्वे हि कुळाळनिष्ठजन्यतानिङूपित- 


] NNN कक कक काकड FAAS 
ब! तीसरा अन्यथासिद्ध कइते दै-अन्य ( कारण और कायंते अन्य ) के प्रति पूर्ववृत्तिता 
नकर ही जिसकी जिस कार्ये प्रति पू्वदत्तिता जानी जाय वद्द उस: कारके प्रति अन्यथा- 
द्ध है। जेसे-घटके प्रति आकाश । आकाश घटके प्रति आकाशत्व रूपसे दौ कारण है 


दके समवायिकारणको आकाश कहते हैं। इस प्रकार आकाश शब्दके प्रति जनक पहले 
दा जाता है फिर घटके प्रति भी जनक होता है अतः अन्यथासिद्ध है। 
द ` यदि आकाश आकाशत्वरूपते नहीं किन्तु शव्दाश्रयत्व रूपसे कारण हो तो कौनसा 
न्यथासिद्ध माना जायगा £ पाचवाँ। अस्तु आकाश तो समवायिकारण है फिर समवायि- 
>रणताका अवच्छेदक क्या होगा १ कवत्त्त । यदि कवत्त्व'क!रूप ही है और इस प्रकार अनेक 
#गोकों कारणतावच्छेदक माननेमें गौरव समझते हो _ तो विशेष पदार्थको ही अवच्छेदक 
बाचा जा सकता है। 
, चोया अन्ययासिद्ध कहते हें । जिस कार्यके जनकके प्रति पू्वबृत्तिता जान छेनेके वाद 
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४ (० आकाशस्य समवायिकारणत्वे समवायिकारणताया अवच्छेदकमाकाशातिरिक्त किमिति 


डराशयः । २. ननु कवत्त्वं क एवेति विनिगमकाभावेन वहूनां वर्णानां कारणतावच्छेदकत्वे 
।रवमिस्यत आह-विशेषपदार्था वेति । र 


2. 
| 


१६ कारिकावली 


पितृत्वेन घरं प्रति जनकत्वे पवान्यथासिद्धिः । कुलालत्वेन जनक 
त्विष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्‌ । 
पञ्चममन्यथासिद्धमाद--अविरिक्तमिति अवश्यकल्द्रतनियता 
घर्तिन पच कार्यसम्भवे तद्भिन्ञमन्यथासिद्धमित्यर्थः । अत पव प्रर 
महत्त्वं कारणम्‌ | अनेकद्रष्यवरवमन्यथासिद्धस्‌। तत्र हि महत्तव 
श्यक्ल॒प्तं तेनानेकद्॒व्यवत्त्वमन्थासिद्धम्‌ । 
न च वेपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्चम्‌ , महत्त्वत्वज्ञातेः स 
णतावच्दकत्वे लाघवात्‌ ॥ १९-२० ॥ 
पुस्वसमानाधिकरणजनकतावस्वस्‌ । जनंकता च पूर्वेचर्तिस्वधदितेति कुढाई ` 
स्वेन घट प्रति :जनक्वाक्ी कारे कुछालपूव॑ वर्तिस्वग्रहस्थ छुळाळपितयावइयक्क 
अन्यथा पूवंवतित्वघदितजनकस्वग्रह एव न स्यात्‌। एवं तृतीयान्यथासिद्यदइ - 
शब्दसमवायिकारणत्वेन आकाशस्य कारणस्वाङ्गी कारे एवं घरं प्रत्य़ाळाशमन्यर्याः__ 


कारणस्वस्य पूवंवत्तित्वघटितत्वात्‌ । ति 
दाठदाश्रयर्वेन कारणत्वे तु आश्रयस्वस्य पूर्वचर्तिस्वाघटितस्वेन नास्योदामि 
तत्‌, किन्तु. पद्चमान्यथासिद्धस्वस्येति वोध्यम्‌ । । 


सि यि । छघुनियतपूर्ववर्तिन एव कार्यसभ्मवे तञ्चिन्मन्पया >. 
थः $ 
लाषवादिति। अयं भावः-भनेकद्रव्यस्वं नानेकद्रव्यरमवेतस्वं, तस्य षणे 
स्वेन हृथशुकप्रत्यक्षापत्ते:। अनेकदरव्यसमवेतश्वं तदित्यपि न, ` तस्यास्मन् 
नाप्रत्यक्षत्वापत्तः। किन्स्वणुमिन्नव्व्यस्थम्‌। एवं च महस्वस्य प्रत्यक्षं प्रति क्ष 
_त्वाङ्गीकारे महर्वस्वजातेः ढारणतावच्छेदकतया ढाघवस्‌ । अनेकदरव्यस्वस्य कार. 
छु गौरवम, तस्य गुरुशरीरस्वात । छाघव॑ त्रिविधं-शरीरकृतं, उपस्थितिठ्ठत, ३ 
न्धङृतञ्च। तन्नाधमुक्तम । द्वितीयं--गन्ध॑ प्रति गन्धप्रागभावस्य हेतुता शी 2000 


=r जट. 


बिसकी जिस कायंके प्रति ूवबत्तिता जानी जाय वइ उस कायंके प्रति अन्ययाति दै प् 
क पिता बरें प्रति अन्ययासिद्ध है क्योंकि उसकी घटरूप : pe i 
खानी गई है दा सिद्ध दै और कुम्भकारके पिताद्धी घटरूप कार्यके प्रति र भार 
जा “ गई ९ अतः कुम्मकारका पिता घटरूप कार्यकरे प्रति अन्यथातिद्ध है किन्तु i 
का ए ह बढ भन्यथासिद है यदि वह सो कुम्मकार ही हो तो वह गी. 
लिय कारण ही है क्योंकि कुम्मक्ार मात्र घटके प्रति कारण सिद्ध दै । (अन 
भिन्न अन्ययासिद्ध कहते है--जिस फे कारण माननेते छाघव हो वह कारण पे 
भन्ययासिद्ध है । इसलिए प्रत्यक्षमे महू कारण है (क्योंकि जो बढ़ा होगी | 


4 
| 
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एते पश्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमस्‌ । 
रे ~ द्वितीय ~ दशिं 
घटादा दण्डरूपादि द्वितीयमपि द्शितम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह हितीयं तु अवेद्वयोम ङुलालजनकोऽपरः । 
वः पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावच्यकस्त्वसो॥ २२ ॥ 
रासभादिरिति | यद्यपि यत्किश्विद्वउब्यक्ति प्रति रासभस्य. नि- 
कयतपूर्वेवर्तित्वमस्ति, तथापि घरजातीयं प्रति सिद्धकारणभावेदेण्डा- 
_द्भिरेव तद्वयक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः । 
ह  पतेष्विति । एतेषु पञ्चस्वन्यथालिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथासिद् 
क आवश्यकः, तेनेव परेषां चरितार्थत्वात्‌ । तथाहि-द्ण्डादिभिरवश्य- 
॥ न्लसनियतपूर्ववर्तिभिरेव कार्यसम्भवे दण्डस्वादिकमन्यथासिद्ध म्‌। 
` सिकक्वात्‌,, न तु रूपप्रागभावस्येति। तृतीयं दण्डस्वादेघेकारणस्वे स्वाशयम्न" 
दुई सिमश्वादिसम्बन्धकृतं गौरवमिति ॥ १९-२०॥ ˆ 
' नलु गुणकर्ममात्रवृत्तीत्यनेन गुणक्मणोरसमवायिकारणस्वं साधम्यं प्रतीयते, 
js ) किन्तु अनेक द्रव्यवस्त्र अन्यया तिद्ध' है । क्योकि मइसमें लाघव दै अनेक द्रव्यवस्व 
गैरव होनेसे अन्यथासिद्ध दै । 
१ यंदि भनेक द्र्व्यदस्वको कारण माचा जाय और मइस्वको अन्यथासिद्ध मान छिया 
जाय तो क्या हानि है । सुनिए, मद्त्त को कारण माननेसे पक महत्त्व आति कारणता-' 
हच्छेदक दै । अनेक द्रव्यवत्तव को कारण माननेसे कारणतावच्छेइक अधिक मानने पड़ेगे । 
हशा अणुसिन्नद्रव्यत्वको ही अनेक द्रव्यस्व मानते हैं॥ १९-२० ॥ है 
¦ खो पांच प्रकारके अन्ययासिड कहे गप हैं, उनके उदाइरणोंमें प्रथम दण्डर्व है, घटके 
"प्रति दण्डरूप दूसरा अन्यथासिद्ध बताया गया है, तीसरा, आकाश और चोथा कुळालका पिता 
है पांचवों रासभ ( गदहा ) हैं। इन पांच अन्यथा सिद्धोंमें पांचवा. अन्यथासिद्ध अत्यन्त 
#आवश्यक हे ! दु 
# यद्यपि किसी एक घटके प्रति एक गदहा भौ निश्चित उपसे पदति है अतः कारण ही 


मानना चाहिए तथापि घट जातिके प्रति जो कारण सिद्ध हैं उन्हीं कारणोंसे उस घरकी 
भो उत्पत्ति बन सकती है अतः गदहा अन्यथासिद्ध ही माना गया है। 

' इन पांच अन्ययासिद्धोमेसे पांचवा अन्यथासिद्ध लक्षण आवश्यक है । क्योंकि उसीमें दूसरे 
£ न्यथासिद्ध गताथे है । वेते अवश्यस्वीकृत नियतपूववृत्ती दण्डसे कायंसम्मव है दण्डत्व 


| पयाति है । इस प्रकार सब अन्यथासिद्धोंके वदलेमें मी यही अन्यथासिद्ध आवश्यक दै । 


| 
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न च वेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे 
द्ण्डघरितपरम्परायाः सम्बन्धत्वकरपने गौरवात्‌ । 
चरितार्थत्वं सम्मचतीति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२ ॥ 
समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्‌ । 
गुणकममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिद्वेतुत्वस्‌ ॥ २३ ॥ 
खमवायीति । स्पष्टम्‌ | 
गुणकमँति । असमचायिकारणत्व॑ शुणकमेमिन्नानां चेधम्यं न तु 
गुणकर्मणोः साधम्येमित्यत्र तात्पयेम्‌ । अथवा असमबायिकारणवृत्ति 
सत्तामिन्नजातिमत्त्व॑ तदर्थः । तेन शानादीनामसमवायिकारणत्वविर- |. 
द्वेऽपि न क्षतिः ॥ २३ ॥ 


तच्चायुक्त ज्ञानादीनां कुत्राप्यसमवाथिकारणर्वं नास्तीति पूर्वखुक्तत्वा द्ित्यित भाह- 
झसमवायिकारणत्वमिति । टर 

ननु साधय्यंप्रकरणे वेधम्यंकथनमयुक्तमिश्यरुचेराइ-भथवेति ।. अससवायिका' 
रणवुत्तीत्यनुपादाने सत्ताभि्नव्रव्यस्वजातिमादायः द्रव्येऽतिव्याप्तिः। सत्ताभिल्षेत्य' | उन 
जुपादाने सत्तामादायोक्तातिब्यातितादवस्थ्यम्‌ | जातीस्यनुक्तो धर्मपदनिवेशे दर| 
गुणान्यतरत्वमादाय उक्तातिव्याप्तितादवस्थ्यमिति चोध्यम्‌ । असमवायिकारणद' | प्रति 
त्तिसत्ता भिग्रगुणस्वजातेरज्ञानादौ सत्वात्‌ समन्वयः ॥ -तिसत्ता मित्रगुणत्वजातेज्ञानादी सच्चात्‌ समन्वयः ॥ २३ ॥ | 


दण्डके विपरीत दण्डत्वको कारण नहीं माना जा सकता क्योकि यदि दण्डे 
कारण मानें तो स्वाश्रयजन्यभ्रभिजन्यकपाळदयसंयोगवत्वरूप परम्परासम्बन्धते कारणव | पेषे 
मानना पड़ेगा । और दण्डत्वको कारण मानने पर कारणतावच्छेदकमें गौरव दोगा। छौ | प 
प्रकार अन्य कारणोंके विषयमे भो समझ लेना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ 

द्रव्यमें समवायिकारणत्व साधम्य॑ है। भर युणकमंते भिन्नमें असमवायिकारणत' | बाद 
वैषम्यं है । पम 
४, अथ कारिका देखनेसे शात होता है कि ुणकर्मका असमवायिकारणत्व साधनं | पम 
है? नो ठीक नही, वर्योकि ज्ञान आदि गुण किसी भी कार्यके' प्रति असमवायिकारण न| 
होते तथापि उक्त कारिकाका अथं है गुणकमसे भिन्नोंका असमवायिकारणत्व वैषम्य ऐ| 
य॒गकमंका साधम्यं नहीं। यदि सापम्यंप्रकरणके बोचमें वेषम्यं कहना उचित नहीं भी | दे, 
तव “असमवायिकारणबृत्ति सत्तामिन्नजातिमत्त्वः गुणकर्मममान्रवृत्ति, पदका अर्थ | 
चाहिए । इस प्रकार शानके असमवायिकारण न होने पर भो कोई दानि नहीं दै ॥ २१॥ | ' 
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अन्यत्र नित्यद्रव्येस्य आश्रितत्वमिहोच्यते । 
अन्यत्रेति | नित्यद्वव्याणि परमाण्वाकाशादीनि बिद्दायाश्चितत्दं 
साधम्यंमित्यथेः । आश्चितत्वं तु समवायादिसम्वन्धेन बुत्तिमत्त्वम्‌ , 
| नित्यानामपि कालादौ वुत्तः । 
इदानीं दब्यस्येच विशिष्य साधम्यं चकतुमारमते-- 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ॥ २४ ॥ 
«~ 0 ७ र - 
क्षितिजलं तथा तेजः पवनो मन एव च। 
C_ ०५०७ ~ 
परापरत्वसूतंत्वाक्रियावेशाश्रया अक्षी ॥ २५॥ 
| क्षित्यादीनामिति । स्पष्टम्‌ । 
क्षितिरिति । पृथिव्य्तेजोधायुमनसां परत्वापरत्ववत्त्व॑ सूतंत्यं 


नितयदरव्येभ्योऽन्यन्नाश्चितत्वं साधस्य॑मित्ययुक्तं, गगन सरवदेवास्तीति प्रतीस्या 
| गिकसम्बन्धेन निस्यद्रञ्यस्याकाशस्यापि आश्रितस्वादत आह— 

| भाभ्रितत्वं च समवायादिसम्बन्धेन बृत्तिमत्वमिति। सर्वाघारतानियाम्रककाछिकस- 
| सन्धातिरिक्तसस्बन्धेय बृत्तिसरबसिति यावत । 
| नच संयोगेन परमाणोरपि वृत्तितया परमाणावतिब्यासिरिति वाच्यस्‌, पतन- 
'|तिबन्धकीभूतसंयोगस्येच बृत्तिनियासकतया गगनपरमाण्वादिसंयोगस्य दृत्त्य- 
| तियामकत्यात्‌। 

| च च परमाण्वादौ पतनग्रतिबन्धक्कीभूतः संयोगः किं नेष्यते इति वाच्यस्‌, 
| पतनकारणतया तदभावादेव परमाणुगगनादौ पतनस्याभावेन 
| शसंयोगस्य पतनप्रतिवन्धकत्वे सानाभावात्‌। 


| काश आदि ) को छोड़कर आश्रितत्व साधम्यं है । “सर्वांधारतानियामक कालिफ आदि 
| ऐलखोसे अतिरिक्त समवाय आदि सम्बन्बसे वृत्तिमानूको आश्नितस्व कहते हैं । कालिक 
| नसे नित्य पदाथ भी कालमें रहते हैं अतः लक्षणका परिष्कार कर दिया गया । 
| भब विशेषरूपे द्रव्योका साषम्यं कहते हैं :-- छु 
च पुरी आदि 'नव द्रव्योमें द्रव्यत्व और गुणयोगित्वरूप साषम्यं है । पृथ्वी, जल, 
वाचु और मनमें परस्व, अपरत्व, मूत॑त्व, क्रियावत्त और वेगवत्त्व साःभ्ये है । र 
| t श्थौ, जळ, तेज, वायु और मनका परत्व, अपरत्व, मूतेत्व, क्रियावत्त्व, वेगवत्तत।साधम्य 
| ` पदां उत्त्तिकालिक घटमें परस्व या अपरख उत्पन्न नहीं हुमा वहां अतिव्यात्ति 


~ 


नित्य द्रब्योको छोड़कर सबका साधम्य आमितत्व दै। नित्यद्रव्य ( परमाणु और 
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क्रियावरटं वेगवरवँ च साधम्यंम्‌ । नच यत्र घरादौ वा! 
नोत्पन्नं तत्राव्याप्तिरिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरण द्रव्यत्वब्या- 
प्यज्ञातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ सूर्तत्वमपदृष्टपरिमाणवत्त्वम्‌ । तश 
तेषामेष, गगनादिपरिमाणस्य ` कुतोऽप्यपकृष्ठत्वांभावात्‌ । पूरववद | 
कर्मेवत्त्वं कमंसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्त्वं, वेगवद्‌ वृत्ति दर्यः 
त्वन्याप्यजातिमत्त्वं च वोध्यम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

कालखात्मदिशां स्वंगतत्व॑ परमं महत्‌। 

क्षित्यादि पश्न भूतानि चत्वारि स्पर्शीवन्ति हि ॥ २६॥ 


परत्वादिसमानाधिकरणेति । आस्मल्यतिच्याप्रिवारणाय समानाधिकरणान्तम्‌ । सत्ता 
मादाय तत्नवातिव्याप्तिवारणाय द्रव्यलव्याप्येति । स्वस्यापि स्वव्याप्यत्वसिति सिद 
न्तात्‌ ताइश द्रव्यत्वमादायोक्तातिव्या्तिवारणाय दव्यस्त्रसित्ञत्वेनापि जातिविशेष 
णीया। आस्मप्रयिब्यन्यतरत्वमादायारमन्यतिष्याह्तिवारणाय जातोति । 

अपकृष्टेति। न च `परमाणुपरिमाणस्यापकृष्टत्वाभावात्तत्रा व्याप्तिरिति वाद्यः 


ह पह स्व परममहर्परिमाणभिन्नपरिसाणवरवमिस्यथं तारपयंग' 


FRIIS NIE 0--2 यी 
कारणके लिए 'परत्वादिसमानाधिक!णद्रव्यत्वापरजातिमत्त्वरको लक्षण मानेगें। ४ 
परत्वके अधिकरण पृथ्वी आदिम र्‌इनेवारो द्रव्यत्वापरजाति पृथिवीस्व जाति ताइश 
:मेत्त उत्पत्तिकाहिक घटमें मी है। अतः दोप नहीं है। अवकृष्ट (न्यून ) परिमाण | 
मूते कहते हैं। यह तो पृथ्वी आदिमें हौ रहेगा क्योंकि आकाश, काल, दि ग] 
आत्माका परिमाण किसी भी परिमाणसे छोटा नहीं है। इसी तरइ कमंत्वका भी 
कर्मेप्तमानाधिकरणद्रब्पृत्वव्याप्यजातिमत्च और वेगवत्त्वका वेगवदवृत्ति 
जातिमत्त्व माना जायेगा ॥ २४-२५ ॥ 

कार, आकाश, आत्मा भोर दिशाओंमें सवँगतत्व और परममहत्त्व परिमाणवर्तव 
है | पृथ्वी आदि पांचोमे भूतत्व और पृथ्वी भादि चारमें स्पशेवत्त्व साधम्यं हैं ।. 
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कालेति । ` कालाकाशात्मदिशां सवंगतत्वं-सवेपूतेसंयोगित्वं 
परममदत्त्वं च साधर्म्यम्‌ । परममहर्वं जातिविरोषः, अपकर्षानाश्चय- 
परिमाणत्वं वा । 

क्षित्यादीति । पृथिव्यप्तेजोवाय्दाकाशानां भूतत्वं साध्यम्‌ । 
तच्च वहिरिन्त्रियग्राह्मविशेषशुणवत्त्वम्‌ । अन्न ग्राह्यत्वं लौकिकप्रत्य- 
झस्वरूपयोग्यत्दं वोध्यम्‌ | तेन ज्ञातो घट इत्यादिपत्यक्षे श्ञानस्याप्यु- 


नु कालादी स्पन्दालम्भवेन खवंगतत्वं तन्नाव्याधमत थाह--सर्वमूर्तेति । 
परममइसत्रं जातिविशेष इति । युणपरास्पर मभहच्छुब्दारवप्रस्ययः अन्न इति बोध्यस्‌। 
यदि च परममहस्वस्वमिति पाठस्तदा द्र्य परार्परममहच्छुबदारवम्रत्यये परमसहरव* 
मिति, स च युणस्ततस््वप्रत्यये परममहरवत्वं जातिरिति ध्येयस्‌ । 
ननु परसमहर्वस्य कारणताद्यनवच्छेदकस्वेन जातिर्वसाधकप्रमाणविरहास्कथं 
ज्ातिस्वस्‌ ? 'अहं परममहान्‌? इति प्रतीतिविपयपरममहृस्वस्य गगनपरिमाण- 
साधारणस्य जातिस्वश्षम्भवेऽपि आस्मपरिमाणयोग्धमिति टीकाइन्मते अहं परम 


| महानिति अतीत्तेरभावात्तस्था अपि न जातित्वसाघकस्वसिस्यरुचेराह-भपकर्षानाश्य- 
परिमाणत्वं वेति । 


नजु. परिमाणनिष्ठोस्कर्षापकर्पयोः स्वजातीयपरिमाणादधिकत्वनियसः। एदं 
चाणुपरमाणेषु दथशुकपरिमाणमेवापकर्षाश्रसो त परमाणुपरिसाणमिति परमाणाव. 
| तिब्यासिरिति चेदू । 


बेन रः अपक्षांनाभ्रयमइस्परिमाणवरवभिति विवचणेच परमाणौ महत्परिमाणासा. 
| 'बहिरिन्द्रिेति  अन्तोरेन्तरिय ( मनो ) ग्राह्सुखादिरूपविशेषणुणस्यात्मनि सर्वे 
चातिष्यासिवारणाय बढिः पदर । परमाणु ङपादेरप्रत्यइ तया वहिरिन्ब्रियमाह्मविशेष' | 
गुणवर्वस्य परसाणावव्यासिरतो वहिरिन्द्रियम्राद्यनातिमद्विशेषगुणवरवं भूतत्व. 
| मिति वक्तव्यस्‌ । ततश्च संयोगप्रत्यशे यावदाश्रयभ्रत्यक्षस्य कारणतया काछादिदृत्ति- 
संयोगस्थाप्रत्यक्षस्वेईपि बहि रिन्दियमाह्यमजातिमरवस्थ ताइशसंयोगेऽपि सरवेन काळा. 
धिरो परति । बब्यत्वराबाय “जाणावाचा ताय यय पा. 


कन 


काल, आकाश, आत्मा और दिशामें उवेगत्त, सवंमूर्तैसंयोगित्व और परममदहत्त्व 

| साधम्ये है। परममदृत्त्व एक प्रकारकी जाति है। यदि परममहत्त्वको जाति नहीं मानते , 

तब अपकर्षानाश्रय परिमाणवत्त्तको ह परममहत्त्त मानते है । गम अपकृष्ट परिमाणवाले 

भृत्यो न रहने वाला परिमाण ही परममहख है यह मानते हैं । 

| ` थिवी, जळ, तेज, घायु और आकाशका भूतत्व साधम्यं है। जिनमें रहने वाळे 
। विशेषशुण बहिरिन्द्रियसे ददत हों उन्हें भूत कहते हैं । 


> 
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पनीतभानचिषयत्वात्तद्वत्यात्मनि नातिव्याप्तिः । न चा | 
रूपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌। म 
त्वलक्षणकरणान्तरासञ्चिधानाच्च न भत्यक्षम्‌ । अथवा आत्मावृत्ति 
विशेषगुणवत्त्व॑ तत्त्वम्‌ । 
प प पाडः ` 
यथा “सुरभि चन्दनखण्डमिःत्यन्न संयो सन्निकषण चन्दनखण्डस्य र्वसं युक्तम 
संयुक्तात्मस मवेतज्ञानविषयस्वरूपज्ञानलक्षणसक्निकषण सौरभस्य चाक्षं भवा 
` तथा “ज्ञातो घट? इति प्रत्यक्षे स्वसंयुक्तमनःसंथुक्तारम तमवे दज्ञानवि पयत्व रूपच] 
छत्तणसन्निकर्षण ज्ञानस्यापि चाचुपमिति बहिरिन्द्रियम्राह्म जातीय ज्ञानवस्वस्यात्मी 
सप्वादतिध्याप्तिरतों प्राह्मत्वं कौ किकसक्चिकर्षणेति वोध्यम्‌ । न 


, तथा च बहिरिन्द्रियजन्यळौकिकसल्िकषंप्रयोज्यज्ञानविषयजा तिम द्विशेषगुण 
वं फढितस्‌ । 


णेऽपि गौरवमस्स्येवेत्यरुचेराह-आात्माृत्तीति । ज्ञानमादाय आस्मन्यतिव्या्तिवारण| 
आत्मावृत्तोति । दुशिकपरत्वापरत्वे आदाय सनस्यतिव्यास्तिवारणाय विशेषेति ॥ 


किन्तु परमाणुरूपके अप्रत्यक्ष होनेके कारण भूतत्वका लक्षण परमाणुमे नहीं घरेगा । क्यो] ५, 
बढ ( परमाणु ) वहिरिन्दियसे शृहौत विशेष गुणवाला नहीं है। अतः 'वहिरिन्दरियमराहर्गामे ह 
मदिशेषयुणवत्व भूतत्व माना जाना चाहिए । किन्तु जेते 'ठुरमिचन्दनखण्डम? यहां सदो ना 
सम्बन्षसे - चन्दनखण्ड के 'स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमेवतशानविषत्वरूप? (२) ज्ञान ल्म भ 
सन्निफषदारा सौरमका चा्लुष प्रत्यक्ष होता है। वैसे पर आक होता है। वैसे शतो घटश इस शनम मोल घट?” इस शानमें मो % 
(२) शानविषयताका या विषयतासम्बन्धेन ज्ञानका परे उपनीतभान है। | ५१ 
खक्षणाहन्निकषं नामके दूसरे सम्बन्धे जो प्रतीति ( ज्ञान ) होतो है उते उपनीतभान कश स 


याष और निश्चयामाव ये तीन रहते हैं तव 'शानविपयत्वप्रकारक धटविश्े| रौ 
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चत्वारी।ंत । पृथिव्यप्तेजोबायूनां स्पर्शवत्वय्‌ ॥ २६ ॥ 
रव्यारश्भथतुड स्थादथाकाशशरीरिणास । 
अव्याप्यशवत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते॥ २७॥ 


द्रव्यपद्स । 
मूले विशेषगुण इष्यते इति । विशेषयुणाश्च— 
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प्रत्यक्ष स्थळ में शानका भी ज्ञानलक्षणा € न्निकषंते ताइशज्ञानवत्वके आत्मा में रहने पर भी 
| अतिन्यासि नदीं होती । और न तो प्रतयक्ष न होने वाळे रूपके आश्रय परमाणुमें अव्याप्ति । 
है होती है। क्योंकि प्रत्यक्षकी स्वरूपयोग्यता तो उसमें भी है। प्रत्यक्ष तो इसकिए 
| नहीं होता कि प्रत्यक्ष होनेका जो दूसरा कारण है 'मइस्व' वह परमाणु और द्रयणुक 
| आदि में नहीं है | = 
भथवा भूतत्व का निदुष्ट लक्षण दै-“आसमामें रहने वाळे विशेष गुणो वाळा? । चस्वारि 
१) पद की ब्याख्या करते हे कि पृथिवी, जल, तेज और वायुका साधम्यै स्वशंवत्ता है अर्थात 
| सश्च इन सबमें रहता है ॥ २६ ॥ 
| पृथ्वी, जल, तेज और वायुमें द्रव्यारम्भकत्व अर्थात्‌ द्रभ्यका समवायिकारण होना 
ही सावम्य दै। और आकाश तथा . शरीरी ( जीवात्मा ) में भव्याप्यवृत्ति क्षणिक विशेष 
Gals म्ये दै। यदि द्रव्यारम्मका 
७ स्वी, जळ, तेज और वायु इन चारोमें दरव्यारम्मकत्व सावम्ये है। यदि द्र | 
यं किया जाय कि प दृब्यको आरम्भ करने वाला? तब तो घटमें किसी भी दूसरे 
“भेकी झारम्म करनेकी वह शक्ति नहीं है जेसी परमाणुमे दृथयणुक और कपालमें घट बनाने 
७ है। भिससे अव्याप्ति होगी। अतः द्रव्यारम्मकका अर्थ है 'दृब्यसमवायिकारणदरव्यत्व- 
` यबातिमत्त्वः अर्थात द्रव्य के संमवायिकारण में रइनेवाछी जो द्रव्यत्वव्याप्य जाति 
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स्यैम्‌। न च द्रव्यानारम्मके घडादावव्यापिः; द्रव्यसमचायिकारण, 
चुत्तिद्वव्यत्वव्याप्यजातिमर्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
आकाशशरीरिणामिति । हे 
शेषगुणवत्त्वं खाधर्म्यमित्यय: । आकाशस्य विशेषशुणः शब्दः, स 
चाव्याप्यवृत्तियंदा किश्चिदवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदा5न्यावच्छेदे 
तदभावस्यापि सत्त्वात्‌ । क्षणिकत्व॑ च॒तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियो 
गित्वम्‌ । योग्यविसुविशेषुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात्परथा 


स्वसामानाधिकरण्य स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिस्वोमयसम्वन्धेन योग्य विशु विशेषगुणः शी 
सामानाधिकरण्येन नाशकर्वं घोष्यस्‌ । कार्यतावच्छेद्के योभ्यस्वानिवेशे प्रायम्रित् 
दिजन्यादष्टनाशे व्यभिचारः स्यादुतस्तश्चिवेशितस्‌। योग्यत्वं च लौ किकसाधाता| 
रदिषय--निर्दिकएपकान्यतरत्वस्‌ तघाइछे नास्तीति न दोपः। रूपादिनाशे व्यि 
. चारवारणाय विस्विति | संयोगनाशे व्यभिचारवारणाय विशेषेति । 


८“ 


पृथिवीव आदि उन जातियों वाळा घट दै अंतः दोप नहीं है । द्वव्यत्वव्याप्यजातिमा| 
आत्मा मी है उसमें लक्षण न जाय अतः लक्षणमें वृत्त्यन्त पद भी दे दिया । अपना व्याप] 
स्वयं भी होता दै । इस नियमके आधार पर द्रव्यत्व मी द्रव्यत्वव्याप्य होगा अतः द्रव्य 
भिन्न भी छक्षणमें निवेश करना चाहिए । 

आकाश और आत्माके अव्याप्यबृत्ति विशेषयुणस्व और क्षणिक विशेषयुणत्व रुप र| 
प्रकारके साधम्य॑ हैं। आकाशका विशेषगुण शब्द दै । ( बुढि, सुख, दुःख, इच्छा ॥ , 
प्रयत्न, रूप, रस, गन्ध, स्पशे, स्नेह, सांसिद्धिक द्रव, अदृष्ट ( घम-अघमे ) मावना * (त 
शब्द इन्हें विशेषगुण मी कहा जाता है।) वह जव्याप्यवृत्ति है। क्योकि जव डिश 
( जैसे शंखसे ) शब्द जिस कालमें उत्पन्न हुआ उसी कालमें घटमें व शब्द नहीं है। छ क 
अव्याप्यवृत्ति है। क्षणिकलका तासं है कि जो तीसरे क्षणमें ध्वंसका प्रतियोगी र| श्र 
अर्थात्‌ तोतरे क्षणमें नष्ट होता दो उले क्षणिक कइते हे । "योग्य, विसुके विशेष 
नाश उनके आनेवाळे युर्णोते होता हैः इस नियमके कारण प्रथम शब्दका द्वितीय श 
नाश दो जाता दै । इस प्रकार प्रथम ज्ञानका भी द्वितीय शानते नाश ऐता है। श 
व लता विशुमे 5 शरीरमें उत्पन्न होता है उसो कालमें! घटमें शानाभा 
हता । तब इसी प्रकार ज्ञान मो दो क्षण ही स्था अर्थात्‌ 
शान व क्षणमें उत्पन्न दोता है दूसरे क्षण स्थिर प ससा क्षण विन! 
र तगर प पती शुणवान्‌ और क्षणिकविशेषुणबान्‌ प 


DD Ag 
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| द्वितीयशब्देन नाशः । एवं ज्ञानादीनामपि | ज्ञानादिकं यदाऽ- 
ऽस्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पचते तदा घटाद्यवच्छेदेन तद्भ्रावो- 
| ऽस्त्येव | एवं ज्ञानादिकमपि क्षणङ्वयावस्थायि | इत्थं चाब्याप्यवृसि- 
|| विशेषशुणवनस्व क्षणिकविदेषएुणवत्त्वं चार्थः | पृथिव्यादी रूपादिः 
|| विशेषयुणो5स्तीत्यतो5व्याप्यवृत्तीत्युक्तम्‌ । पृथिव्यादावब्याप्यवृत्तिः 
| संयोगाद्रिस्तीत्यतो विशेषणुणेत्युक्तम्‌ । 

न च रूपादीनामपि कदाचित्ततीयक्षणे नाशसम्मवात्क्षणिकवि- 
शेपशुणवत््वं क्षित्यादाचतिव्याप्तमिति वाच्यस्‌, चतुःक्षणवृत्तिजन्या- 
वृत्तिजातिमद्धिशेपगुणवत्त्वस्यथ तदथंत्वात्‌ । अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं 
| तिष्ठति, क्षणच तुष्टयं तु न किमपि जन्यज्ञानादिक तिष्ठति । 


| 


चतुःक्षणवृत्तीति । चतुप्धणब्वत्तीनि यानि जन्यानि घटादीनि तदवृत्तिर्जातिज्ञान- 
घादिः तद्वान्‌ विशेषपुणो ज्ञानादिः, चढ खमारमादाबिति छचणसमन्व॒यः । 

ननु प्रथमो प स्थितस्वासित्रक्णतृत्तीत्येव वक्तव्ये चतुःक्णवृत्तीति कथन किसर्थ,- 
| मत आह--अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयमिति । 


| अत्रेदु वोध्यम्‌, प्रथम, जयमेकः अयमेङः इत्येवंरूपा अपेक्षाबुद्धिः ततो द्वित्वो- 
| सत्ति ततो विशेषणज्ञान द्विस्वस्वनिविकद्पात्मम्‌ , ततो द्वित्वस्वविशिष्ट द्विस्वप्न- 
१ पघम अपेज्ञाबुद्धिनाशश्व, ततो द्विस्वनाशः, इति प्रक्रिया । 

| एवं च अपेक्षावुद्धिः ज्षणनत्रयं तिइति। यद्यपि जन्यज्ञानानां द्विक्षणमान्रस्थायि- 
| ख योग्यविसुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वनियमाव? तथापि अपेचाबुद्धे- 
१ ०7/72/८८०८. 


| भतिब्याप्ति वचाई गई । संयोग विशेष गुण नहीं है । 

| यदि पृथ्वीके रूप आदि युणोंका कदाचिद्‌ तीसरे क्षणमें ही नाश सम्भव हो जाय तष 

| वो शणिकविशेषगुणवत्तवकी पूथिवीरमे मी अतिव्याप्ति होगी ! नहीं, क्षणिकविशेषयुणवत्तका 

। है--चतुःक्षणवृत्ति ननन्‍्यावृत्तिजातिमद्‌विशेषयुणदख । जैप्ते--चतुःक्षणवृत्ति जो जन्य” 
| ऐट आदि उनमें न रहनेवाली जाति शञानत्व आदि जातियां शन जातियों वाला विशेषणुण- 
ग भा आतमा इस प्रकार त हो गया । मे ती 
`= भषेधाःबुद्धि तीन ही दै। कोई मो जन्यशान था 

| किवा दे. पहले यह एक इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि उतन्न होती दै, तब 


| को उत्पत्ति, तय द्वित्वत्वनिर्विकर्पकरूप विशेषणज्ञान, तव द्विस्वत्वविशिष्टद्वित्वका 
| * का० 


पृथ्वी आदिमें रूपादि विशेषगुण हैं किन्तु वे व्याप्यवृत्ति हे । अतः अव्याप्यवृत्ति 
केहइकर अतिव्याप्ति बचा ली गई । पूथिवीर्मे संयोग अव्याप्यवृत्ति है। अतः विशेषयुग कहकर . 


| 
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रूपत्वादिकं तु क्षणचतुश्यस्थायिन्यपि रूपादौ चेत इति | 
दासः। ईश्वरज्ञानस्य 'चतुःक्षणवृत्तित्वाज्जञानत्वस्य तदुवृत्तित्वाज्जने। 7 
त्युक्तम्‌। यद्याकाशजीवात्मनोः साधर्म्य तदा जन्येति न देयम्‌ । द्वे 
त्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌, परममहृस्वस्य ताइशगणत्वाइ, 
ुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमाद्‌ द्वित्वादीनामपि तथात्वा 


i र टी टी हििीह रिम 
द्विंच्षणमात्रावस्थाबित्वे द्विस्वस्वनिविकदपककाले5पेक्षाबुद्धेनांशे तदन्तरं द्विस्वस्त 
नाशाद्‌ विषयामावेन द्िस्वस्य प्रत्यक्ष न स्यादतश्रिक्षणावस्थायित्वं कहप्यते इति 


दको इंधरज्ञानस्य नित्यतया चतुःक्षणबृत्तिस्वेन ज्ञानस्वस्याताइशस्वात्तदादाय पम) वो 
न्वयो न स्यादतो अन्येति । चतुः्चणबृत्तिञन्याबृत्तिपरममहर्वस्वजातिसद्‌ गुणव 
कालादौ स्वादतिष्याधिरतो विशेषेति । 

नचु परममहस्वर्वं न जातिः किन्तु अपकर्पानाश्रयपरिमाणत्वमिस्युक्तं, तया 
कथं तदादायातिप्रसङ्ग हत्यत भाह--चतुथक्षण इति । | 


प्रत्यक्ष, तब अपेक्षाबुद्धिका नाश और उसके बाद दित्वका नाश होता दै । तथापि “योगा 
सुके विशेषयुर्णोका अपने उत्तरवत्ती गुणोंस्ते नष्ट होनेका नियम है? अतः जन्य्ञानोंको र| वास 
क्षण ह स्थायी होना चाहिए तथापि यदि भपेक्षाबुद्धिको दो क्षण तक ही माने तव दिलत | मर 
का आ अपेक्षाबुद्धिके नाश हो नानेसे उसके बाद छिलका ही 
जायगा और द्विस्वरूप विषयके नाश हो जानेके कारण भी नहीं होगा| 
इसलिए अपेक्षाबुद्धिको तो व क्षण तक खा मानते हैं । हिका पल मो आओ 
--_-रूपत्व तो चार क्षण तक स्थायी रहनेवाळे रूपमें रहता है। अतः अतिव्याप्ति मा 
हुई । ईश्वरका ज्ञान चार क्षण ( अनन्त क्षण ) रहता है, शानत्व मो .उत्त ज्ञानमें दै। वह 
* अतिव्याप्ति रोकनेके छिए अन्यपदका छक्षणमें प्रवेश किया गया है। यदि आकाश 
जीवात्माका ही यह साधम्यं दै तब तो जन्यपद देनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
शानत्व जातिको छोड़कर-क्षणद यमात्रावस्थायी देष आदि गुणोंमें रइनेवाछी देषल न 
छेकर जौवास्मामे छक्षण समन्वय हो जायगा । यदि इस रक्षणमें विशेषपदका निवेश 
करते तो चतुःक्षणबृत्ति वन्ये अवृत्तिपरममदृत्वत्वजातिमान्‌, परममदत-परिणाम र 
यह युण कालमें है जिसे भतिव्या्ति होती । अतः विशेष पद दिया । 


तरिबु 


पादि उसमें अवृत्ति जो द्विखत्वजातिवाा द्वित्व वह Lu 
हृ नवों द्वव्योमें है भतः भ 
बचानेके लिए विशेष पद देना आवशयक हो है। अथवा इस छक्षणमें चतुःक्षणके 


मत्यक्षखण्डम्‌ ६७ 
द्वारणाय विशेषेति । च्िक्षणवृत्तित्व॑ वा 
तनि लक्षणसमन्वयः ॥ २७॥ 
रुपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमाञ्जयः। 
५ ७ ~ NIN ८५. 

गुरुणी & रसवती इयो नैमित्तिको द्रबः ॥ २८॥ 
पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं, द्रवत्बवत्त्वे, प्रत्यक्षचिषयत्वं च साध- 
म्य॑मित्यथं:। न च चक्षुरादीनां भ्जेनकपालस्थबहेरूष्मणश्च रूपवत्त्वे 
कि मानमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात्‌ । धवं 


य| वाय्यानीतपूथिीजलतेजोभागानामपि पृथिवीत्वादिना रुपानुमानं 
| वोध्यम्‌ । 


वाच्यम्‌ । -द्वेषत्वाद्किमादाया- 


प्रयमो पस्थितस्वरूपछाघवमभिसन्धायाह--्रिक्षणबृत्तित्व देति । भिक्तणवृत््यवृत्ति 
बातिमद्विशेषगुणवत्वमिति लक्षण निष्पन्नम्‌ । 

न चेवं त्रिक्तमतृत्तिजज्या5पेच्वाबुद्धिः, तदुवृत्तिरेव ज्ञानत्वस्‌ इति कथं तदादाय 
समन्वय इति वाच्यम्‌, द्वेषस्वजातेस्तथास्वेन तामादाय लक्षणसमन्वयात्‌ । 

न च परमेश्वरे द्वेषाभावात्तत्र ळक्तणसमन्वयो न स्यादिति वाच्यम्‌, आकाशस्रीः 
| बामनोः साधम्यं मिस्युळतया परमेश्वरे छघणागमने$पि चत्यमावात्‌। यदि च परमा- 
ते| सनोऽपि साधम्यंमसिमतं तदा त्रिउणवृत्तिन्यावृत्तिजातिमद्विरेषगुणवरवमिति 
प विवषणेन ईश्वरेच्छाया नित्यस्वेन त्रिक्षणवृत्तित्वेडपि अन्येष्ट्ञायाज्ञिसणवृत्तस्वाभा- 
॥| पेन इृच्छात्वमादाय छच्ठणसमन्वय इति बोध्यम्‌ । 
| पुवं च देषखमादायेति पाठः, इच्छात्वमादायेति पाठश्न रम्य इति तत्त्वस्‌ ॥ २७॥ 


=. 


नु विश्वगवृत्ति जोड़ देनेपर भो समन्वय हो जायगा । जेहे त्रिक्षणृत्ति नो रूपादि उसमें 
| पि जो देषत्वजाति और शब्दत्वजाति इन जातियोंवाळा विशेषयुण इच्छा और शब्द 
|^ कमशः आत्मा और आकाशमें रते हो है ॥ हु ॥ 
|. एमी, जल भोर तेज इन प्रारम्भिक तीनों दरब्योमें रूपवत्त्व, वसव ओर प्रस्यक्ष- 
गिल साबम्ये है। पृध्वी और नळ्में यरुल और रसवत्त्व साघम्यै है और पृथ्यी तथा 
भ नेमित्तिक द्रवत्व मो साधम्यं है। ४ 
|, री, जल और तेजमें रूपवत्त, द्रवत्वत्व और प्रत्यक्षविषयत्व साधम्यं है । यद्ञपि 
बा! वेब इन्द्रिय नेत्र, भाड्में भूजनेवाले पात्रस्थ वहि और गमोंके रुपवत्ताके प्रत्यक्ष प्रमाण 
गेरे है तथापि इन सर्वोमे तेजके रद्दनेके कारण रूपका अनुमान करः छिया भाता है। 
शेगान्ा आकार--चक्षः, रूपवत्‌, तेजस्वाद । मर्जनकपालस्यो वि रूपवान्‌, तेजः 
| गए। रुमा, रूपवान्‌ , तेजस्त्वात इसी प्रकार वायुके साथ उड़कर आए हुए पृथ्वी, जल 


कारिकावली 


न च घटादौ द्रतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च दवत्यचत्त्वमच्याप्तमि| 
चाच्यम्‌ , दवत्ववदयत्तिदरव्यत्वव्याप्यज्ञातिमस्वस्य विचक्षितत्वात्‌। 
चृतजतुप्रस्रतिणु इथिवीएु, जलेषु, बुतखुदर्णीदो तेजसि, च दरवत्वः 


स्वात्तच्र च पृथिवीत्वादिसत्तवात्तदादाय सर्वत्र लक्षणसमन्वयः । 


न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादावव्यातमतिव्याप्तं च रूपात. 
क्विकप्रत्यद्षविषयदुत्तिद्गव्यत्ञव्याप्यजार 


विति वाच्यम्‌, चाश्चुपलौ 
मस्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । आत्मन्यतिव्याप्तिवारण्य चाक्ुषेति। 


न्न 
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चाझ्ुषढौकिकप्रत्यक्षेति घरो वायुमानिति वायवंशे ज्ञानळचणम्रस्यासभ्या चाइ 
विपयवायुदुतति्रभ्यरवव्याप्यवाधुस्वज्ञातिमति चायावतिऽ्याहिवारणाय लोकि 
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और तेजके मागोंमे मी पथ्वीत्व आदिके रहनेके कारण उनमें रूप होनेका भो 'वासाबेः 
पृथिव्यादिभागः, रूपवान्‌, शविवीत्वात!--अनुमान कर छिया जाता दै । घट ओर फि 
हुए सोनेको छोड़कर शेष तेजमे द्रवत्ववस्व नहीं है अर्थात वस्व नहीं है अतः खक 
झब्याप्रिदोष नहीं लग सकता। क्योंकि द्रवस्ववानूर्मे रइनेवाला द्रव्यत्वव्याप्वजादि! 
हो द्रवत्ववत्व पदका अर्थ है। द्ववत्ववद्‌ वृत्तिदरव्यत्वव्याप्यजाति प्रथिवीत्व आदि जाविए 
जाति घट आदिमें है । अतः लक्षणसमन्वय हो गया । इसी प्रकार घो, लाह आदि पृ 
जळ्में और पिवळे हुए सुवणरूपी तेअमें द्रवलके 'और एथिवोत्व आदि जातियोंके र 
कारण सर्वत्र लक्षणसमन्वय हो जाता है। 
(प्रथिवी आदि दर्व्योका प्रत्यक्षविषयस्वरूप साधम्यं माना गया दै वह रै" 
क्योंकि ) प्रत्यक्षविषयता परमाणुरूप पृथ्वीमें न रइनेके कारण अव्याप्ति और रूप १ 
अतिव्याप्ति होती है । क्योंकि परमाणुमें प्रत्यक्षविषयत्व नहीं दै और रूपमे दै । ठोक दै! 
किन्तु प्रत्यक्षविषयत्वका अर्थ दै--चाक्षषप्रत्यक्षके विषय ( घट-पट आदि) म || 
जो द्रव्यत्वन्या प्यजाति ( पृथ्वीत्व, जलत्व और तेजस्स्व ) इन जातियोंवाला । फिर १९ 
नीलादि जाति रहनेसे कक्षणसमन्वय होगा, रूपमे नहीं, अतः अव्याप्ति और भि] 
दोष नहीँ दोंगे। इस छक्षणमें यदि चाक्षप पद न दिया जाय तो लौकिक प्रत्यक | 
आत्मामें वृत्ति जो इव्यत्वव्याप्य जाति आत्मत्व इस जातिवाड़ा आत्मा है जिससे श 
अतिव्याप्ति न न होगी । चाक्षुष पदके रहनेसे आत्मा चाक्षपप्रत्यक्षका विषय नहीं होता|. 
भतिव्याप्रि नहीं होती छौकिक पदके न रखने से 'घटो वाझुमान्‌? इस शञावके ब | 
झानलक्षणास्िकर्षंचाध्लुपविषयवायुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यवायुत्वजातिमान्‌ वायु होनेते 
व्यापि होगी अतः छौकिक पद दिया । झानलक्षणासल्रिकषे तो अछौकिक प्रत्यक्ष दै । 


| प्रत्यक्षखण्डम्‌ ६६ 
गी शुरुणी इति | शुरुत्ववत्यं रसबरवं च पृथिवीजलयोरित्यर्थः | न 
१॥ च ब्राणेल्द्रियादीनां याय्यानीतपार्थियादिभागानां च रसादिमत्त्वे कि 
ह| आानमिति वाच्यम्‌ , वचापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ । 

द्वयोरिति । पूथिधीतेञसोरित्यरथेः । न च नेमित्तिकद्रवत्ववत्त्व 


[हि| रणद्र्वत्वव्याप्यज्ञातिमत्वस्य विचक्षितत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मानो थरूतवर्मोश्र विशेषणुणयोगिनः । 
पृथिन्यप्तेजोवाय्याकाशात्मनां (विशेषणुणब्त्व साध्ये मित्यर्थः । 
यदुक्त यस्य साधम्य वंथम्यासतरस्य तत्‌ ॥ २९ ॥ 
| ज्ञेयत्वादिक विद्यायेति वोध्यस्‌। तत्तु न कस्यापि वेध्ये, केव- 
ति  हान्वयित्वात्‌ ॥ २९, ॥ 
| स्पशौदयोज्टौ वेगाख्यः संस्कारो सरतो गुणा; । 


सर्शादयोट्टाविति । नयमन्न संग्रहः— 
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गुरुत्ववच्त और रसवत्त्व पृथ्वी और जळमें साधम्यं दै । प्राण इन्द्रिय और वायुसे 
१ उडाए हुए पाथिय मागमें रस है इसमें प्रमाण दै अनुमान। जेसे वाय्वानीत पूव्वांमाग 

रसवान्‌ है वर्योकि उसमें भो पृथ्वी दै । धत प्रकारके भनुमानते उस माग्ने रस का 

| रहना सिद्ध हो जाता इ । 

र पश्वो भोर तेज श्नका साधम्यं है नेमित्तिकद्ववत्व । यथपि नेमित्तिक द्रवत्ववरत घटल्य 

१! | स्थोमं और अभिल्यो तेजमें नहीं है अतः भव्याप्तिकी शंका दती है. तथापि नेमित्तिक- 

| दबसके अधिरुरणर्मे जो द्रव्यलवव्याप्य ( पृश्वील आदि ) जाति उस जातिवाछ घट मो दै 

| भतः इत प्रकारके अर्थते कोई दोष नहीं है ॥ २८ ॥ 

| आत्मा ओर भूर्दोने विशेषयुणयोगित्वल्प साध्ये दै । परथ्वी, जळ, तैन, बायु, 

| भाकाश ओर आत्मामें विशेषगुणवत्तर साथम्य है । 

`) मैने इतने प्रकारचे सब द्रव्योका सापम्यं बताया है यदि वैधन्यं जाननेडी इच्छा द दो 

० ॥ निवके साथ जिसका साम्य कडा है वढ दूसरेका ब्य दोगा । 

| किन्तु डेयत् आदि धर्मो छोडकर दी वेषम्य समझना चादिए। द 

चिसो भो धर्मका बैबम्यै नर्दी है । जो धर्म देवळाल्ययो दोते हैं वे वेवम्ये नह इते । 

|| पल देवडान्वयो दै ॥ २९॥ 

सञ्चं आदि आठ ( स्प, संख्या, परिमाण, पथक्ल, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्त ) 
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स्पशाद्यष्टौ रूपवेगो द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥ ३० ॥ 
स्पशञीदयोऽषटौ वेगश्च गुरुत्व च द्रवत्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदेश ॥ ३१ ॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुदेश । 
बुद्ष्यादिषट्क सङ्घयादिपञ्चक भावना तथा ॥ २२ ॥ 
धर्माधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनः स्पुश्चतुदेश । 
सङ्घचादिपञ्चकं कालदिशो; शब्दश्चते च खे ॥ ३२ ॥ 
सट्नथादयः पञ्च बुद्विरिच्छा यत्रोऽपि चेश्वरे । 
परापरत्वे संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥ ३४ ॥ 
ते च खे आकारे ॥ ३०-३४ ॥ 


€ __ ७ 


साघम्यवेधम्य निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पुथिव्यादिक निरूपयति- 


वायोनेवेकादश तेजसो गुणा जळचितिप्राणश्वृतां चतुर्दंश । 
दिक्काळ्योः पञ्च पडेव चास्बरे महेश्रेऽष्टो मनसस्तथेच 'च! ॥इति ॥ ३०-३० 
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शोर वेग नामका संस्कार ये नव गुण वायुमें रहते हैं। इसी प्रकार स्पशते भाठ, और स 
वेग, द्रवत्व ये ग्यारह गुण तेजमें रहते है ॥ ३० ॥ 
स्पशे आदि धाठ, वेग, गुरुत्व ( सांसिद्धिक ) रवत्व, रूप, रस और स्नेह ये चौर 
गुण जळके हैं ॥ २१॥ 
इन ऊपर कहे हुए चौदह गुणोमेंसे स्नेइके स्थानपर गन्ध शिन लेनेसे परथवीमें रदनेवा 
१४ गुण नाने जाते हें । बुद्धिले छः ( बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ) संर 
पांच ( संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग और विभाग ), भावना, धर्म और अध 
१४ गुण आरमाके हैं । संख्याते छेकर पांच गुण, काळ और दिञ्ञाके गुण हैं । संख्यादि पा 
भर शब्द ये गुण भाकाशमें रहते है ॥ ३२-३३ ॥ ह | 
संख्यासे ळेकर पांच, बुद्धि, इच्छा और यत्न ये श्थरके गुण हैं और परस्व, भर 
संख्यासे खेकर पांच ओर वेग ये मनके गुण है ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार साथम्य वेपम्यै वता चुकनेके वाद अव पृथ्वी आदि द्रब्योंके, पकर 
कमसे निरूपण करते हैं-- । 


जज 
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प्रत्यक्षखण्डम्‌ ७१ 


तत्र क्षितिगेन्धहेतुनोनारूपवती मता । 
पड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्वित्रियो मतः ॥ ३५॥ 
गन्धहेतुरिति । गन्धसमवायिकारणमित्यथे! । यद्यपि गन्बवत्त्व- 


moomoo FoR ले ता पा SCD SO 
गन्धददेतुस्यस्य पृथिवीळछणत्वाङ्गीकारे कालादावतिव्यािरत आह-गन्धसमत्रा- 
विकारणमित्य थे इति । 


तथा च गन्धस्वावब्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादालयसम्ब- 
म्धावच्छिस्कारणतावरवं एथिच्या लक्षणं निष्पन्नम्‌ । 

ननु सुरभ्यसुरसिकपालाभ्यासारब्धो घरो निर्गन्ध एच न हि तन्न सुरभिगन्ध 
उत्पत्तुमहति, समवायेन सुरभिगन्धं प्रति स्वसमावायिसमवेतस्वसम्बन्धेन सुरभि“ 
गन्धातिरिकगन्धध्वेन ्रतिवन्घकस्वात्‌। न वा धसुरभिगन्धः, समवायेन असुरमि- 
गन्धं प्रति स्वससवायिस्तमवेतस्वसम्बन्धेन असुरमिगन्धातिरिक्त्रन्धत्वेन प्रतिवन्ध" 
` करवात्‌। न वा चित्रगन्धस्तस्य, प्रामाणिकेरनम्युपयमात्तत्र गन्धवरवो पलम्सश्रावयव- 
| गस्धेनेवेति ताइवाघरे गन्धसमवायिकारणस्वस्यामावेनाव्याछिरिति चेदू ? 
न, स्वरूपयोग्यतारूपकारणतायास्तन्र सर्वेनादोषाद्‌, पदार्थतत्वनिरूपणे 


_ श्िरोमणिमिः ताइशघरे अव्याप्य बृत्तियन्धोत्पत्तेरेवासिमततया फछोपघायकतारूप- 
कारणतायास्तत्र सरवाष्व । 


न च व्याप्य वृरयव्याप्यवृत्तिजातीययोविरोघः, मानाभावात्‌ । उक्तप्रतियध्यप्रति' 
वन्धक्रमावश्च हेय एव, गौरवात्‌। पतेन चिन्नरूपमपि प्रत्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । 
गन्षवत््वमात्रमिति । 'ननूत्पन्ने द्रव्यं चणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठती!ति नियमात्‌ 
उत्पत्तिकालिके घटे गन्धवरवाभावाद्व्याहिरिति चेद्‌ ? 

इन द्वर्व्योमे पृथ्वी द्रव्य गन्धका समवायिकारण दै। अनेकरूपवाली है उसमें छः 
प्रकारके रस रहते हैं और गन्ध दो प्रकारका रहता दै। 
गन्षहेतुका अर्थ है-गन्धसमवायिकारण । अन्यथा गन्धके कारण काळमें मी अतिव्याप्ति 
वारणके किए गन्धसमवायिकारण अर्थ किया गया । काळ समवायिकारण नहीँ किन्तु 
तिमित्तकारण है । 
यद्यपि गन्धवाळीको पृथ्वी कहते हैं इतने भरसे पृथ्वीका लक्षण बन जाता दै तथापि 
| पृथिवोत्व जातिको प्रामाणिक सिद्ध करनेके देतु देतुःपद मूळकारिकामें लिखा गया है। 
| 'हत्पन्न द्रव्य क्षणभर क्रिया और युणके विना हो रहता दे! इस नियमके अनुसार “गन्ध” 
वाली को पृश्त्री कहते है? यदद लक्षण उत्पत्तिकाळके घटमें नही जायगा । वहाँ तो उस काहरमें 
` कोरं गुण हो नहीं है। ठोक दै । किन्तु गन्बवालीमें रदनेवाली जो द्रव्यत्व्याप्य पृथ्वीत्व जाति 
| यह तालये मानने पर तो वह उत्पत्ति काळके घटमें भी है । अतः भव्याप्ति नहीं दो सकती । 


७२ कारिकावली 


मात्रै लक्षणसुचितं, तथापि एथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय कारण, 
त्वखुपन्यस्वम्‌ । तथा दि--एथिवीत्व दि गन्धसमवायिकारणतावच्डे 
दुकतया सिद्ध्यति अन्यथा गन्यत्वत्वाच्छिञस्याकस्मिकत्वापत्तेः । 


न, गन्धवरवमिश्यनेन गन्धवद्‌इत्िद्रव्यस्वव्याप्यजातिसस्वस्य पाय फसल पन्‍्पवदइततिदत्यत्वव्याप्यजातिसत्वस्थ विवर्णेणा 
दोपात्‌। द्ृष्यव्वव्याप्यजलसवज्ञातिमादाय जछेऽसिव्याप्तिदारणाय वृत्त्यन्तस्‌ । सत्ता 
मादाय जळादावतिष्या्तिवारणाय द्रव्यलव्याप्येति! गम्धवश्वं बुत्तिमत्वं च सम, 
वायेन । अन्यथा कालिकेन गन्धवरवस्य जलादौ स्वेन तब्समवेतां, गन्धवति घरे 
कालिकेन बृत्तिमतीं वा जळस्वजातिमादाया तिव्यासिस्तदवस्थेव स्यात्‌ । 

ननु 'इयं एधिवी? इत्यनुगता प्रतीतिः घृतजतुप्रय्ठुतिषु नास्तीति न तया पृथिवी. 
त्वजातिसिद्धिसम्नव इति एथिवीस्दजातौ किं प्रमाणमिति चेद्‌ ? उच्यते, “समवायेन 
गन्धं `प्रति तादास्म्येन प्रथिवी कारणमि'ति कायंशारणभावात्‌ समवाय पब्बन्धाव, 
सिङन्नगन्धस्वावस्दिच्रकायंतानिरूपिता या तादार्यसम्बन्धावच्चिञ्ञा एथिचीनिष्ठा' 
कारणता सा किश्चिद्धर्मावच्छिज्ञा कारणतात्वात्‌ इत्यनुमानेन प्रथिदीरव आतिसिद्‌।। 

ननूककायंकारणभावे किस्मानमिति चेद्‌? न, उचकार्यकारणभावानङ्गीको | 
गन्धत्वावब्छित्नस्याकस्मिकत्वापत्या जळादावपि गन्धोत्पाद प्रसङ्गात्‌ । 

ननु गग्धवर्वस्य एथिवीळचणस्वे पापाणेऽव्यासिरिति चेत्‌ ! न, पाषाणो गन्षः | 
चात्‌, प्रथिवीस्वात्‌, पुष्पवत्‌ इस्यचुमानेन तत्रापि गन्धलिद्धेः । 

नह तस्य एथिवीत्ये एव किस्मानमिति चेत्‌ ? पाषाणः पृथिवी, गन्धवद्‌ द्रया 
रब्धत्वात्‌ घरवत्‌ इत्यनुमानमेव गृहाण । 


CT 


घी, छाह आदिमें 'यह पृथ्वी है? इस प्रकारका शान नहीं होता इसलिए पुथिवीत्व जातिकै 
सिद्धि इस अनुगतप्रतीतिसे नहीं हो सकती। फिर प्ृथ्वीलजातिमें प्रमाण क्या है! श 
अश्षके उत्तरमें केवल इतना कहना है कि “समवायसम्बन्धते गन्धके प्रति तादात्म्यससनो. 
पृथिवीकारण है? इस प्रकार कायंकारणमाव माननेसे अनुमान दारा पृथ्वीख जाति सिद्ध ऐ प्रा 
'सकती है। बैसे समवाय सम्बन्धे अवच्छिन्न गन्षस्वावच्छिन्न जो कार्यतानिस्तीत | ॥; 
तादात्म्यसम्वन्थावच्छिन्ञा पृथ्वीनिष्ठा कारणता वह किसी धमते भवच्छिन्न ( विशिष्ट) (| ३ 
'कर्योकि कारणता है। नो कारणता होती है वह किसी धमते अवश्य विशिष्ट होती दै! व| शो 
बसे यहां प्रथ्वीत्व है । इस प्रकार अनुमान द्वारा पृथ्वीत्द जाति सिद्ध होती है । इस प्रकार | दि 
:कार्यकारणभाव अवश्य मानना पड़ेगा, नहीं, तो, गन्ध आकस्मिक होगा और जमे "| ऐे 


गन्यकी *उत्पत्ति होने छगेगी। गरधवत्वको लक्षण माननेते पत्थरमें गन्य न रते ॥ 


(»- क - Hg ०, 


न च पाषाणादो गन्धाभाचाद्न्धचत्वमव्या्मिति वाच्यं, तत्रापि 
6 । अचुपलाच्धस्त्वचुत्कउत्वेनाप्युपपद्चते । कथमन्यथा 
तद्भस्मनि गन्ध उपलभ्यते ? अस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात्याषाणो- 
_| प्ादानोपादेयत्घं सिद्धथति । 'यदूद्र्यं यदुद्ग॒व्यध्य॑ंसजन्यं तत्तदपा- 
सः | दानोपादेयमि'ति व्याप्तेः। दृष्टं चेतत्खण्डपटे मद्दापउध्वंसजन्ये । इत्थं 
भ | च पाषाणपरमाणोः एयिचीत्वासञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि प॒थिवीत्वम्‌ । 


तथा च तस्यापि गन्धवत्वे वाधकाभावः | 


नहु भस्मनः पाघाणावयवारम्धः्वे किं मानमिति चेत्‌? अस्म पापाणोपादानोः 

जी | प्रदेयं पापाणध्वंसजन्यस्वात , “यद्द्रव्यं यदृद्वव्यध्यंसजन्य॑ तत्तदुपादानोपादेय! 

ग | महा पट*वंसजन्यखण्डपटवदिति च्रमः। 

१: यद्दव्यमिति | घटध्वंसप्रस्यदै घटो पादानाजुपादेये व्यभिचारवारणाय प्रथमं द्रब्य- 

| म्‌। अथवा घटध्यंसजम्थरूपध्वंसे व्यभिचारवारणाय तत्‌ । दण्डप्रागभावध्वंसस्य 

र | देण्डरूपतया तज्जन्ये घटे, नवीनमते दण्डप्रागभावध्वंसस्य दण्डरूपस्वाचङ्गी झारेण 
दुण्डजन्यघटादी व्यभिचारासम्भवे तु सिध्याज्ञानध्वंसजन्यकायब्यूहे व्यभिचार" 


| वारणाय द्वितीयं द्रव्यपदम्‌ । प्रतिबन्धकत्वव्यात्यन्ताभवजन्ये द्वव्ये व्यभिचारदार- 
' | णाय ध्वंसपदस्‌ । > 

| ननु पाषाणो गन्धवान्‌ , पृथिवीरबादित्यचुमानं न सम्भवति, निगन्धघंटे व्यसि- 

| गरादिति चेत्‌ ? न सुरभ्यसुरभिकपालाभ्यामारव्घेऽपि ' घटे गन्धवरवस्य नब्यरङ्गी- 

| वारेण व्यभिचाराभावात्‌ । 

केचित्त पाषाणः पृथिवी, गन्धवढुपादानो पादेयत्वादिस्यजुमानेन पाषाणे थिः 
| वत्वं साधयिस्वा गन्धवश्वमित्यस्य गन्धवदूतृत्तिदव्यस्वय्याप्यज्ञातिमश्वपरिष्कारेण - 


| पाणे छक्षणससन्बयं वदन्ति 2 


स भी ब्याप्त नही होगी । क्योंकि 'पापाणः गन्धवान्‌ , पृथ्वोत्वात्‌ , पुष्पवत्‌ इस अनुमानप्ते 
हे | पाम भो गन्धसिद्ध दै । पत्थरके पृथ्वी होनेमें मी अनुमान हौ प्रमाण है । जेतेर'पाषाण', 
र्यी, गन्धवद्द्रव्यारम्मत्वात्‌ , घटवत्‌ । पाषाणके अवयवोंमें गन्धके बारेमें मो अनुमान ही 
पप ६। जसे “पापाणावयवाः, गन्धवन्तः, गन्थवद्धस्मद्रव्यारम्मकत्वात? यह अनुमान हो 
माण है । उत्कट गन्ध न दोनेसे गन्धकी प्रतीति नहीं होती । यदि गन्ध न माने तो भस्म 
| को प्रतीति नहीं होगी । अतः मस्म पाषाणक्रे अवयवसे वना है यह भौ अनुमानते 
सिद्ध होगा । जैसे अस्म, पाषाणोपादानोपादेयं पाषाणध्वसजन्यत्वात्‌ क्योकि जो द्रव्य 
नप द्रेव्यके घ्वंससे जन्य है वह उसका उपादानोपादेय दै महापटध्वंसजन्य खण्डपटकी 
पिर । इस प्रकार पापाणके परमाणु पृथ्वी है तो उससे उत्पन्न पाषाण भी पृथ्वी है। फिर 


पणम गन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं दै । 


च्‌ | 
र 
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ष्छे कारिकावली 


नानारूपेति । शुक्लनीलादिभेदेन नानाजातीयं रूपं | 
वर्तते न तु जलादौ, तत्र शुक्लस्येव सत्वात्‌ । पृथिव्यां तु पकसि 
स्पि धर्मिणि पाकवरोन नानारूपसम्मवात्‌। न च यत्र नानारपं 
नोत्पन्नं तज्ञाव्याप्तिरिति वाच्यं, रूपद्वयवद्‌वरृत्तिद्रव्यत्वच्याप्यज्ञातिः 
मत्वस्य रूपनाइवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य चा वाच्यत्वात्‌। 
वेरोषिकनये पृथिवीपरमाणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य च सत्वात्‌। 
न्यायनये घटादावपि तत्सत्वालक्षणसमन्वयः | 

रूपदयेति । रूपद्वयवान्‌ घरादिस्तद्‌तृत्तिद्रव्यस्वव्याप्य्ा जातिः एयिचीस्व तदत 
परादौ इति छइणसमन्वयः । द्रव्यस्वव्याप्यजलस्वजातिमादाय जलेऽतिष्पाषि 
वारणाय बुरपन्तम्‌। रूपद्वयवदूबृत्तिसत्ताजातिमादाय जछादाव तिब्याप्तिवारणार 
र्यत्वभ्याप्येति । रूपहूयवदूबृत्तिद्रव्यस्वव्याप्यजळपृथिव्यन्यतरस्वमादाय जलेऽ 
ब्यापतिवारणाय जातीति । 

बृत्तिमरवं जातिमरवं च समवायेनेद दिवदितम्‌। अन्यथा जलस्वं परयिदीपं 
दादाय जळेऽतिब्याक्षिः स्यात्‌। 

नन्वेवं रूपद्गयवति समवायेन जळशृथिव्यन्यतररवं न वतत इत्यत एव दोष 
रणसम्भवे जातीति व्यर्थमिति चेत्‌? न, रूपद्दयवति समवायेन वतंमानं जङप्रषि 
ब्युनयस्वमादायेव प्रप्क्तातिष्याप्तिवारणाथंस्वात्‌ । 

ननु खपद्दयेति लक्षणे रूपनिष्ठ द्वित्वं न सङ्कयारूपं, गुणे गुणानज्ञीकाराद। 
किन्तु अपेडावुद्धिविशेषविषयस्वरूपं, तथा च भपेष्ाडुद्धीनी नानात्वेन इदं छी 
गुरु, इति गौरवाच्चाशघरितं लघु रत्तणमाइ--रूपनाशेति । 


ESI SERIO ni VOSS SS Sood 
झुकळ, नोळ आदि भेदवाला अनेक प्रकारका रूर पृथ्वीमें हो रहता है जच आहि 
नहीं । जमे तो केवळ झुरळरूप हो रहता है। वीमे तो किसी मो एक व्यक्तिमें (वे 
पाके वशते अनेक रूप उन्न होते हैं। ( यहाँ यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है किं) रिं 
पृय्दीर्मे भनेक रूप उत्तन्न नहीं हुए वहाँ व्याप्ति होगी । नहीं, क्योकि दो प्रकारे 
बाळे पदार्थमें रहनेवाली द्रव्यत्वव्याप्य जातिवाला होना ही नानाल्यवाळा होना है! बे 
दो रूपवाले घरमे रहनेवाली जो द्रव्यत्वब्याप्या पृथिवीत्वज्ञाति है वह ही जाति पढें यो र 
अतः एकूपवाळे पटमें छक्षणसमन्वय होनेसे अव्याप्ति दोष नहीं है। किन्तु शस | 
बट माननेखे दोष पड़ता है। क्योंकि रूपमे वतमान जो द्वित्व है वह संख्यार | 
ना जा सकवा । संख्यारूप माननेसे गुणर्मे गुणोत्पत्ति लगेगी । भवः वई “| 
अपेक्षादुद्धि विशेवविषयत्वरूप मानना होगा और अपेक्षा उ नाना होनेके काए | 
लक्षण गुरु होगा। अतः रूपनाशवाछी पथ्वोर्मे रहनेवाली द्रव्यत्वव्याप्य 


aA 
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षड्विध इति । मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः स प्रथिव्यामेव । 
इते च मधुर एवं रसः। अत्रापि पूर्वेवद्रसद्वयवद्वृच्तिद्वव्यत्व- 
व्याप्पजातिमत्त्व लक्षणार्थो5वसेयः । 


rrr ERIE 
वैशेषिकनये एथिवीपरमाणौ पाकेन रूपनाशस्य ख्पान्तरोरपाद्स्य चाङ्गीकारात्‌ 
न्यायनये घरे एथिवीपरमाणौ च तयोरभ्युपगमात्‌ रूपनाशवान्ट्रथिवीपरमाणुः, 
दवृत्तिदृव्यस्वव्याण्या जातिः एयिचीस्व पटादाविति छच्षणसमन्वयः। 
जछस्वमादायातिष्याप्तिवारणाय चृरयन्तस्‌ । सत्तामादाय :जलादावतिव्याप्तिवार- 
पाय द्रव्यत्वव्याप्येति । 
वृत्तित्वं जातिमरवं च समवायेन वोदघम । तद्दधावृत्तिश्न पूवं वद्घोध्या इति । 


ननु यत्र नाना रसा नोत्पन्नास्तत्राव्यातिरत आइ--रसद्ववद्बृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य- 
शतिमत्त्वमिति । 
रसद्वयवदाञ्रफक्स, तद्वृत्तिद्व्यस्वव्याप्यप्रथिवीस्वजातिमादाय एकरसवति 


गुढादौ समन्वयः । व्यावृत्तिः पूर्ववत्‌ । 


>>» «रजत nemo AAAIAAAAANPAANNPINPPAPPP ror PPPS 


बातिवाला होना हो नानारूपवस्वका अर्थ मानना चाहिए (वैशेषिक तथा न्यायशाखमें 
स बदलनेके विषयमे मतभेद दै । ) वेशेषिकोंके मतसे पृथ्वी के परमाणुमें ह एक रूपका 
बाश होकर दूसरा रूप उत्पन्न होता है । (१) 

स्यायमतसे पूरवंधरके नाश हुए विना घटमें ही परमाणु पर्यन्त जितने भो अवयव या 
अवयवी हैं सवमें एक साथ ही दूसरा रूप उन्न होता दै । 


तारपय है कि दोनों मतो में रूपनाज और रूपान्तर की उत्पत्ति मानी गई हे अतः 
देक्षण समन्वय छो गया । 


` मधुर आदि अनेक मेदों वाला जो छः प्रकारका रस दै वद छो प्रकारा रस तो- 

केवल पृथ्वीमें हो रहता है। जलमें मधुर ही रस रहता दै । इस लक्षणमें मो पहले लक्षणकी 

कह दो रसोंमें रहनेवाळी या रसनाशर्मे रइनेवाली द्रव्यत्वव्याप्य पथिवीत्व जाति 

र हो अथै समझना चाहिए । दो रसवाळे आम और एक रसवाळे गुड़में लक्षण 
यदै। 


[| _ (१) ये सीधे घट में पाक नहीं मानते । इनका कहना है कि कुम्मारके आँवॉमें पड़ा 
| पमा घट नष्ट हो जाता दै और प्रत्येक परमाणु में पाक होता दै फिर नया घट उत्पन्न होता 
द्व | । और जेते घरमें कपालसमवायिकारण, दो कप्ाछोंका संयोग असमवायिकारण और 
| पादिक निभित्तकारण है। वैसे ऑवॉमें बननेवाळे घटमें भौ परमाणु समवायिकारण, 
'वैबसंयोग असमवायिकारण, भरदृष्ट निमित्तकारण है। और द्वथणुक आदिके रूपमे कारण- 
शि रुप हो असमवायिकारण है यह वैशेषिकोंका मत दै। इन्हें पोडपाकवादी भी 


'ा जाता है । 
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गन्धस्त्विति । द्विविष इति वस्तुस्थितिमात्र, न द्विविघगन्यवत्व | 
लक्षणं, द्विविधत्वस्य व्यथेत्वात्‌ । द्वैविध्यं च सोरभासोरभभेदेन 
बोध्यम्‌ ॥ ३५॥ 


स्प्ेस्तस्यास्तु विज्ञेयो झनुष्णाशीतपाकजः । 
तस्याः प्रथिव्याः | अनुष्णाशीतस्पशेवत्त्व॑ वायोरपि चर्तेत इत्युक्त | 
पाकज इति। इत्थं च प्रथिव्याः स्परशोऽचुष्णाशीत इति 
तदुक्तम्‌ | वस्तुतस्तु पाकजस्पर्शवस्वमाच्रे लक्षणम्‌, अधिकस्य वैय. 
यात्‌ । यद्यपि पाकजस्पशः पटादौ नास्ति तथापि पाकजस्पशोद्‌- 
बृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वमर्थो बोध्यः । 


अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वरूपद्दिर्वघटितत्वेन यौरवाचुसन्धाने अन्नापि रसना 
शावदूबृत्तिद्रव्यत्वन्याप्यजातिमच्चमिस्येवं लक्षणं वो ध्यस्‌ । यद्यपि पड्विधस्तु रससत्रेति 
मूलेन पड़विषरसवद्‌ वृत्तीत्याथेव लक्षणं प्रतीयते, तथापि हिस्वापेद्यया पटवस | 
गुरुव्वास्यक्त सुक्तावळीङृतेति विज्ञेयस्‌ । 4 

नचु गन्धस्य एथिव्यामेव सत्त्वेन गन्धवच्वमात्रस्येव छत्तणस्वं युक्तं न तु द्वि. 
धगन्धवरवस्येस्यत आह-द्विविध इति वस्तुस्थितिमात्रभिति ॥ ३५॥ डी 

पाक्जस्पञ्चवदिति । जळत्वमादाय जढादावतिब्यासिवारणाय वृत्यन्तम्‌ । सतः 
सादाय तन्नेवातिब्या प्तिवारणाय दव्यत्वव्याप्येति । जळपृयिव्युभयर्वमादाय तत्रेवाति | 
व्याप्तिवारणाय जातीति । तन्नेवाठिव्याप्रिवारणाय पाकजेति । 


व 


or 


एस्वीमें दो प्रकारके गन्ध रहते हैं । यह कहना भो केवल वस्तुस्थितिका कथम हैवं 
कि 'दो गन्धवाली होती है «पृथ्वी इस प्रकार पृथ्वीका लक्षण बताना । क्योंकि द्विविध प 
का देना व्यर्थ हो जायगा । गन्ध सौरम और असौरम भेदते दो प्रकार का होता है॥ ३१ 
पृथ्वीका स्पशं भनुष्णाशीत ( न ठण्डा । न गरम ) और पाक से जन्य होता है। ,| 

अत पक की व्र हैं कि तस्याः=उप्त पृथ्वीका । अनुष्णाञ्ौतस्पश वायुका मौ )॥५ 
तः 'पाकज' कहा गया है । वायुका स्पज्चै पाकज न वीका |. 
अनुष्णाशीत होता है यह बताने मात्रके लिए क बा प 
जन्य स्पशव्राछों पृथ्री होती है इतना मात्र ही पृथ्वीका लक्षण होना चाहिए। अविश विरे 
षण तो व्यर्थं है। यद्यपि पटमें स्पर्श पाकज नहीं रहता तथापि प्राकजस्परशवालेमें रह | 
्रन्यत्व व्याप्य पृथ्वी जातिवाला होना हो इस लक्षुणका तातपयै है । इस प्रकार | 
पथ्वील जातिके रहनेसे लक्षण समन्वय हो गया । | 
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नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६ ॥ 
अनित्या हु तदन्या स्यात्सैवाबयवयोभिनी । 
~ NN 8०) & 9 
सा चधत्रधघा सचहुहामान्द्रय विषयस्तथा ॥ ३७॥ 
सा एथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः अणुलक्षणा पर- 
प॒थिची नित्या । तदन्या परमाणुभिन्ञा प॒थिवी दृयणुका- 
दिरूपा सर्चोऽप्यनित्येत्यर्थेः । सेव--अनित्या पृथिन्येव, अवयवव- 
| तीत्यर्थः । 
| नज अवयविनि कि मानं, परमाणुपुञ्जरेयोपपत्तेः। न च परमाणू- 
| नामतीन्द्रियत्वाद्धटादेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌ , एकस्य परमा- 
' | पोरप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । यथैकस्य केशस्य दृरेऽ- 
| प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । न चैको घडः स्थूल इति बुद्धे- 
रनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , पको मह्दाधान्यराशिरितिवदुपपत्तेः । 


ननु एथिवीस्वजातिमर्वमपि एथिवीळछणं सम्भवति, तत्कथं स्यळमिति चेद्‌ ९ 
(| बह पृथ्वी नित्य और अनित्य रूपसे दो प्रकार को होतो दै । परमाणुरूपा पृथ्वी नित्य 
“| भौर अन्या ( कार्यरूपा ) अनित्य है और यह हो अवययवाली भो है। पुनः भवयववती 
| पृथी तीन प्रकार को है एक शरीर, दूसरी, इन्द्रिय और तीसरी विषय । 
रसको व्याख्या स्वयं करते हैं । वह पृथ्वी दो प्रकार कौ है एक नित्य और दूसरी 
| भनित्य । परमाणुरूपा पृथ्वी नित्य दै । और उससे ( परमाणुसे ) भिन्न पृथ्वी जो द्रथणुकके 
समे है वह सव अनित्य है। वह अनित्य पृथ्वी ही अवयववाळी भो है। 

अवयववाळी कहनेसे अवयवी पृथ्वी सिद्ध होती दै । इस पर बौद्धोंका कहना है कि 
| भवयवी माननेसे क्या लाभ जव कि परमाणुपुर्भोतते ही काम चळ जाता दै । इस पर यह शंका 
। उठती है कि परमाणु तो इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं पड़ते फिर परमाणुपुञ्न घट मी प्रत्यक्ष 
| चरीं होगा ! किन्तु यद्द ठीक नहीं है । क्योंकि एक परमाणुका मले हो प्रत्यक्ष न हो किन्तु 
|| पमाणु-समूहके प्रत्यक्ष होनेमें कोई वाधा नहीं है। नैते एक केश (वाळ) दूरसे नहीं 
| दिखाई पडता फिर भी केशोंका, समूह दिखाई पड़ता दै । हाँ, परमाणुपु्वादियोंके मतसे 
ऐक घर स्थूळ है, यह प्रतीति नहों होगी यह शङ्का कर सकते हे किन्तु जैते एक एक 
| से वनी अनाजोंकी राशिको 'एक और घड़ी धान्यकी राशि दै' इस प्रकार एक 
भैरब कहते है वैसे ही एक भौर स्थूळ यइ शान भौ बन जायगा । 
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मेव, परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षायोग् 
दुरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः, सन्निधाने तस्यं प्रत्यक्षत्वात्‌। न इ 
तदानीमइश्यपरमाणुपुञ्जाद्‌ इश्यपरमाणपुञजस्योत्पञञत्वान्न प्रत्यक्षले 
विरोध इति वाच्यम्‌ , अदश्यस्य दश्याचुपादानत्वात्‌ । अन्यथा चक्षु 
रूष्मादिसन्ततेरपि कदाचित्‌ दश्यत्वप्रसङ्गात्‌। न चातितत्ततेलाते 
कथमदश्यद्हनसन्ततेदश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्र तदन्तः 
पातिभिदंश्येरेव दहनावयवेः स्थूलदहनोत्पत्तेदपगमात्‌ । न चादृ 
दथणुकेन कथं इश्यत्रसरेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यं, यतो न दृश्यत्वाः 
दश्यस्वं घा कस्यचित्स्वभावादाचद्ष्महे किन्तु महर्वोद्‌भूतरूपादि 
कारणससुदायवशाद्‌ दृश्यत्वं तद्भावे चादृश्यत्यम्‌। तथा च असरे 
णोमेडत्त्वात्मरत्यक्षत्वं न तु दथणुकादेस्तद्भावात्‌ । न हि त्वन्मतेऽपि 
सम्मवतीदं, परमाणो महत्त्वायावात्‌। इत्थं चावयविसिद्धौ तेषामुताः 
दविनाशयो; प्रत्यक्षसिद्धत्वादनित्यत्वम्‌ । 


न, प॒थिवोत्वस्य छचयतावच्छेदकर्वेन लक्षणस्वासस्भवात्‌ । 


SSS 


नहीं होती है । यदि मान छौजिए कि अइश्वते दृश्यकौ उत्पत्ति होती है तब अनुद्मूतसा' | 
वाळे तेजरूप चक्का और उसमें रहनेवाली अनुद्‌भूत ( अप्रकट ) रूपवाळी ग्न 
परराका भी कदाचित प्रत्यक्ष होने कौ थात सिद्ध होने कगेगी । और न यह ही कहा ब 
सकता है कि अत्यन्त गरम तेछ आदिमे अदृश्य अग्निकी धारासे दृश्य ( ज्वाळाके रूप 

अग्निको उत्पत्ति केते हो जाती है। क्योकि उस गरम तेळमें मोतर जानेवाले दृश्य अभे 
अवयर्वोसे ही स्थूळ भग्निकी उत्पत्ति होती है। और यह भी शङ्का नहीं करनी चाहिए 


रय देयणशसे इस्य त्रसरेणु कौ उत्पत्ति कैते हो जाती है। क्योंकि कोई भी वरत | 
समावतः इश्य या अदृश्य हो यह बात नहीं है किस महत्व ( महत्परिमाण ) बौ | 
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तेषां चावयवावयवंधाराया अनन्तत्वे मेरुसर्षपयोरपि साम्यप्र- 
सङ्गः | अतः कचिद्विभ्रामो वाच्यः। यत्र तु विामस्तस्यानित्यत्वेऽ- 
समवेतभावकार्योत्पत्तिमसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणता- 
रम्यस्य गगनादौ विआान्तत्वमिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्कचि- 
द्विभान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः | न च त्रसरेणावेच 
बिधामोस्त्विति वाच्यं, ्सरेणुः सावयवः चाञ्चुषद्रञ्यत्वात्‌ घटवदि- 
म तद्चयवसिद्धौ, चर सरेणोरचयवाः सावयवाः महदारस्भ- 
कत्वात्‌ू कपालवदित्यचुमानेन तदवयवसिद्धे: । न चेद्भप्रयोजकम्‌ , 
— OY 

मेरसपंपयोरिति । साम्यं परिमाणतारतम्याभावः, परिमाणप्रचयकारणीभूताचय- 
बसङ्खुयाया उभयत्र साम्यादिति भावः। न च मेदवयवानां सर्षपतुक्यपरिमाणवरवं 
| नतु सषपावयवानां सषंपतु्यपरिताणवर्वमित्यवयवपरिमाणाद्विशेष इति वाच्यस्र 
मरेवंवयवलपंपावयवयो रप्यनन्तस्वेन यत्परिमाणतारतम्याभावस्याप्यापादृनी यरवात्‌ [| 


~ 


माण है ही नहीं । इस प्रकार अवयवी जब सिद्ध हो गया वत उसके उत्पन्न और विनष्ट 
| ऐनेके कारण उनका उत्पत्ति और विनाश मौ प्रत्यक्ष सिद्ध है भतः अवयवी अनित्य 
हिद्व होता है। 

उस अवव-धाराको अनन्त माननेते मेरु पबत भौर सरसोंके परिमाणकी समानता 
ऐ जायगी । क्योंकि दोनों के अवयव अनन्त होंगे इसलिए कहीं विश्राम करना चाहिए । 
ओर जहाँ भवयवधाराकी समाप्ति होती है यदि उते अनित्य माना जाय तो विना समवायि: 
| शरण के भी भावकाये की उत्पत्ति होने लगेगी । इसलिए अन्तिम अवयव को नित्य मानते 

। जेते महत्परिमाणके तारतम्यझ्ञा आकाशादिमें विश्राम है वैते भणुपरिमाणके न्यूनतर, 

सूनतमरूप तारतम्यका विश्राम जहाँ है वही परमाणु है। 

यह नहीं कहना चाहिए कि त्रसरेणुमें ही तारतम्यका विश्राम है। क्योंकि अनुमानसे 
नसरेणुसावयव सिद्ध हैं (जैसे श्रसरेणु सावयव है चाक्षपद्वव्य होनेसे, घट की तरह ) इस 
| उभानते त्रसरेणुमे अवयव सिद्ध हुआ और इसी प्रकार 'त्रसरेणुके अवयव मी सावयव 
' ५ महतूके आरम्मक होनेके कारण, कपालकी माँति इस भनुमानसे अवयवकी सिद्धि हो 
जग है। अतः चसरेणु अन्तिम अवयव नहीं सिद्ध होता है। फिर प्रसरेणुके अवयव का 
षे परमाणु सिद्ध हुआ। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मद्ददारम्मक रूपददेतु 
| “भयोबक है ( व्यभिचार शंकानिवर्तक तारित है) क्योंकि अपदृष्टमहत्त्वके प्रति भनेक 
| * त्व प्रयोजक ( जारण ) है । यहाँ अनेकद्रव्यवत्त्वका अथे अनेक द्रन्यसमवेतत्व नहीं 
| | पिन अनेक द्रव्य समवेत समबेतल है। जेसे-भनेक द्रब्य परमाणुद्रय उसमें समवेत 
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अपछृष्मदत्त्व॑ प्रत्यनेकद्वव्यवत्त्वस्य प्रयोजकत्वात्‌ । न चेचं क्रमेण 
तद्वयवधारा5५पि सिध्येदिति वाच्यम्‌ , अनवस्थाभयेन तदसिद्धेरिति 
साचेति। सा कार्यरूपा पुथिबी त्रिधा शरीरेन्द्रियविषयभेदा- 
दित्यर्थः ॥ ३६- ३७ ॥ 
तत्र देहमुदाहराति-- 
योनिजादि भवेहेहमिन्द्रियं प्राणलक्षणस्‌ । 
विषयो ग्रणुकादिश् ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८ ॥ 
.  योनिज्ञमयोनिजँ चेत्यर्थः । योनिजमपि द्विविधं जरायुजमण्डब | 
च । जरायुजं माजुषादीनाम्‌। अण्डजं सर्पादीचाम्‌। अयोनिजं स्वेद 
जोद्विज्ञादिकम्‌ । स्वेदजाः कमिदशाद्याः । उद्धिज्ञास्तझुशुब्मादा।। 
नारकिणां शरीरमप्ययोनिजम्‌ । 


अनेकद्रव्यवत्त्वस्येति । भनेकद्रव्यसमचेतत्व नानेकद्रव्यवरवं, दृयणुके महत्वोरपाद- 
प्रसङ्गात्‌। किन्तु अनेकद्रष्यसमवेतत्वमेव तत्‌ । समन्वयश्च अनेकक्रथ 
परमाणुद्वयं, तर्समवेतं द्वयणुक, तत्समवेतखसरेणुरिति बोध्यस्‌ । 

द्वाभ्यां परमाणुभ्यां दृथणुकं, तनिमिद्वर्थणुङखसरेणुर्जायते इति प्रक्रिया । त्रपरेप' |' 
पदं च त्रिमिद्व्थणुसरारव्ये रूढम्‌। यद्वा त्रिमिल्संहितो रेणुख्रसरेणुरिति पपे |" 
दरादित्वास्साधुरिति बोध्यम्‌ ॥ ३६-३७॥ र 


eer 


LD TD RES... 
इथयणुक भौर उसमें समवेत त्रसरेणु । इसलिए द्वयणुकर्मे महत्त्तकी उत्पत्ति नहीं इर! 


परमाणु है यह सिद्ध हुआ । 
वह कायरूपा एथ्वी तीन प्रकारकी है शरीर, इन्द्रिय और विषयके भेदसे ॥ २६-१९ 
उनमें ( तीनोंमें ) देहका उदाहरण देते हैं । 


कहे गए हैं । विषय द्वयणकसे लेकर ब्रह्माण्ड तक है। न 

योनिज और भयोनिज दो प्रकारके देह शोते है। योनिन देह भी दो प्रकारमा 
एक नरायुन ( गमकी झिल्लोते जन्य ) भोर दूसरा अण्डज ( अण्डेसे उरपन्न होतेव | 
जरायुज देइ मनुष्य, पशु आदिके और भण्डज, देव, सपे, पक्षी आदिके होते दै ! | 
करं प्रकारके होते हैं। नेसे . स्वेदन ( पसीनासे उत्पन्न दोनेवाळे ) जूका, छिव! "| 


के 


*“प्यक्षषण्डपू 
न च माइघादिशरीराणां पाथिवत्वे कि मानसिति वाच्यं, गन्धा- 
| श्माणत्वात्‌। न च. क्लेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यस्वादिकिमपि 
स्यादिति वाच्यं, तथा सति जसत्वएशिची त्यादिना सङ्करमसङ्गाद । 
* | बच तहिं जएगयत्बाद्किमेदास्तु न तु पार्थिवत्वमिति बाच्य, क्लेदा- 
दीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन अत्यभिश्ञानादू गन्धायुपलब्येश्च पृथिवीत्व- 
सिद्धेः । तेन पार्थिदादिशरीरे जलादीना निसित्त्वमाच्ञं वोध्यम्‌ । 
शरीरत्द लु न आतिः, घुथिवीत्वादिना साङ्झ्यील्‌ ~ ला जना साङ्कयाँत्‌ , किन्तु चेष्टा किन्तु चेष्राश- 
जलत्वएयिवोत्वादिना सहुरप्रसेज्ञादिति । पृथिवीरवासा 


चवति तडागजरे जलत्वं, 
बहस्वासाचचति घरे एधिधीरवं, अजुष्यशरीरै जलव्बएथिवीत्वयोः सभावेज्ञात्‌' परस्प- 


| एबन्ताआदखसाना धिकरणध्षमंयोरेकत्र समावेशरूपलङर दोषप्रसङ्गः स्यादित्यथ । 

| शरीरत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साहु्यादिति । पुथिवोत्वांभाववति जलीयः 

॥ | शरीरे शरीरत्वं, झरीरश्वाभाववति घरादौ एथिवीत्वं, मबुप्यक्षरीरे पृथिवीस्वशरीर- 
बयो: समावेशार्सछरः स्यादित्यर्थ; । 
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बोर द्विज ( भूमिको फोडकर निकलनेवाले, जैसे पेड़, भूफोर, क्षत्राक आदि )। इसी 
[शर चारकिर्योके देह मौ अयोनिज ही हैं। 

यहाँ यद पूछना ठोक नहीं कि मनुष्य आदिके देइके पार्थिव होनेमें क्या प्रमाण है ! 
गयोकि गन्यवत्त्व होना ही इसमें प्रमाण है। मनुष्यके देइम पसीना ( स्वेद ) और <ष्णता 
, |गदिने रहनेसे वह जढीय या तैजस मी नहीं कहां जा सकता । क्योंकि ऐसा माननेपर 
सिल ओर जरस्व जाति से सक्कर हो जायगा । जैले जहाँ प्रथिवीत्द नहीं है उस सरोवरके 
> रमे नत्व है और जहाँ जलत्व नहीं है उस घटमें पृथिवीत्व है किन्तु मनुष्य देहमें 
| भौर पृथिवीत्व दोनोंके होनेसे एक दूसरेके अत्यन्ताभावको भधिकरणमें रइनेवाले 
पो कहीं एक स्थानपर र्‌इना ही सांकर्य माना गया है। इसपर यह कहा जा सकता दै 
९ | मनु्कषा देह जळीय ही मान (छिया जाय पार्थिव न माना जाय किन्तु यह ठीक नहीं, 
षि स्वेदळे नष्ट हो जानेपर भो शरीरी प्चानते ( 'यह वही देवदत्त है? शस 
|िभिशस्मक शानसे ) और गन्ध आदिकी प्राप्तिसे मनुष्यके देशको पार्थि ही मानना 
१. स भकार ( सलुष्यदेहके पायिव सिदध हो जाने पर ) इसमें जळ, तेज, बायु और 
| फिरको निमित्तमात्र समझ लेना चाहिए। ८ 
किन्तु श्रीरत्व जाति नहीं हैं । .क्योकि प्रथिवीत्व आदिसे साइये हो उ चते 
शी श्योत्व नहीं है उस नळीय शरीरमें शरीरत्व है बर बुदा जा जहा नती र 
ध्योत्व है। मनुष्य-शरीरमें पृथ्वीच और शरीरत्व दोनों रहनेसे सुर ह 
ह. इसलिए चेष्टा भाअयको शरीर कहते हैं। इक मौ शरीरी है उसमें भी वेश 
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यत्वम्‌ | बुक्षादीनामपि चेष्टासत्त्वाननाव्यापिः । न च वुक्षादेः शरीरले 
किं मानमिति वाच्यम्‌ , आध्यात्मिकवायुसम्धन्धस्य भरमा णत्वात्‌। 
तत्नैव कि मानमिति चेद्‌ ? मग्नक्षतंरेद्दणादिना तद्ुमानात्‌। यदि 
इस्तादौ शरीरव्यचद्दारो न भवति तदाऽन्त्यावयचित्वेन विशेषणीयम्‌। 
न च यत्र शारीरे चेष्टा न जाता तत्राव्यातिरिति घाच्यं, ताहशे प्रमा. 
णाभावात्‌ । अथवा चेष्ठावद्न्त्यावयविधृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिम- 
रवम्‌ , अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावद्वृत्तिज्ञातिमत्त्वं चा तत्‌ । मानुषः . 
त्वचेत्रत्वादिज्ञातिमादाय लक्षणसमन्वयः । 
अन्त्यावयवित्वेन विशेषणीयमिति । तथा च अन्त्यादयवित्वे सति चेशाभ्रयत्वं 
रव्वनिति लक्षणं निष्पन्नम्‌ । अन्स्यावयवित्वं च द्र्ञ्या नारम्भकव्रव्यत्वस्‌ । 
नजु घटादावपि क्रियासत्वात्तत्रातिब्यातिरेवेति चेत्‌ ? च, चेशपदेन हिताहित, 
प्राप्तिपरिद्ारा्था क्रिया, न तु क्रियामान्रमित्वदोपात्‌ । 
सुतशरीरेञव्यातिरित आइ--अथबेति । हे 
नचु खुतश्षरीरेऽपि पूर्व चेष्टासस्वाज्ञतणसमन्वयान्नाव्या्तिरिति चेत्‌? ३, 
यत्र मरणानन्तरं खण्डशरीरान्तरसुत्पन्न दन्राब्या तिरित्याशयात्‌ । 
. __,चेष्टावदिति। घटत्वमादाय घरेडतिव्याठिवारणाय चेष्टावदिति । इस्तत्वमादाय 
हस्तेश्तिव्याप्तिवारणाय अन्त्यावयवेति । 
दोती है अतः अव्याप्ति दोष भो इस छक्षणर्म नहों है । यहाँ यह शङ्का करना उचित 
नहीं कि दृक्षके शरीर होनेमें क्या प्रमाण दै! क्योकि वृक्षमे मी अध्यात्म वायुका (प्रा 
बायुका ) रइना ही प्रमाण हे । वृक्षरमे प्राणबायुके रहनेमें क्या प्रमाण है ! इस प्रइ 
उत्तर तो स्पष्ट है, क्योंकि पेड़ोंके टूट जाने या घाव छग जाने पर उनका मराव ( पूर्ण) 
हो जानेते अनुमान द्वारा प्राणवायु मानते हैं। अनुमानका आकार--'इक्षः प्राणवायुवार्‌। | 
भग्नक्षतसंरोइणात्‌ , मानवदेहवत्‌ः यदि हाथ आदि. भवयवोंमें देह शब्दका व्यवहार १ 
होता हो तो 'अन्त्यावयवित्वे सति चेष्ठाथ्रयत्वम? इतना बड़ा लक्षण मान लेना चाहिए! 
हाथ-पैर अन्संयावयवी नहीं दे अतः अतिव्याप्ति नहीं होती । अन्त्यावयवी पदका अर्ग 
'फव्यानारम्भदद्वव्यतवस्‌? अर्थात्‌ जो द्रव्य किसो द्रव्यको न आरम्भ करता हो । किन्तु 
अन्त्यावयवी और क्रियाका आश्रय होनेके कारण इस ल्रक्षणञ्ची घटमें भतिव्याप्ति होगी ` 
कइना ठोक नहीं, क्योंकि इस लक्षणे 'चेष्टाः पदका अभ है पद्वेतको प्राप्ति भौर भ 
परिह्वारके लिए क्रिया! । घटको क्रिया इस प्रकार नहीं दै भतः अतिब्याप्ति भो नहीं होगे | 
यह भी शङ्का ठीक नहीं कि जिस शरीरम चेष्टा नहों उत्पन्न हुई है उसमें अब्याप्ति है| 
क्योंकि ऐसे चेशरदित देह होते हो नहीं है। यदि चेष्टारंदित सूत देहमें अब्याधि “|. 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ पड 


न च नुसिद्दशरोरे कथं लक्षणसमन्वयः, तत्र नृसिंहत्वस्येकव्य- 
किवृत्तितया जावत्वाभावाजलीयतेजसशरीरबृत्तितया देवत्वस्यापि 
बरातित्वाभावादिति वाच्य, कल्पभेदेन नुसिहशरीरस्य नानात्वेन 


इन्द्रियमिति । ब्णिन्द्ियं पार्थिवमित्यथः । -पार्थिवत्वं कथमिति 
चेत्‌! इत्थम्‌, घाणेन्दरियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्बैव व्यञ्ञक- 
तात्‌ , कुङ्क मगन्धाभिव्यञ्जकगोघुतवत्‌। न च इषटान्ते --_ ग अक्गोज॒तवत्‌। न च दृते स्वकोयरुपा- . 


न च हस्तस्वं न जातिः, इयिवीस्वादिना साङ्कया दिति वाच्यम् , एयिवीसवादिवया- 
प्यनानाघटरववल्‌ उथिव्रीत्वाडिष्याप्यनानाहस्तर्दाड्लीकारेणादोबात्‌ । सत्तासादाया- 
विष्याप्तिवारणाय द्र्व्यखव्याप्येति । 


ननु ताइशपृथितीस्दातिमादाय घटादावतिप्रसङ्गो ढुर्चार इस्यव आह--मन्त्या- 


|| चं च्रशरीरे एति लघ्णलसन्वयः । दृग्यत्वसादायातिव्याठिवारणाय प्रथम वृत्त्य- 
| खम्‌। घरत्वमादायातिव्यात्तिवारणाय द्वितीयं चृत्यन्तम्‌ । 


| उत्रवस्थ नेकन्यक्तिध सित्व॑ नुतिहरसारीरस्य तु Po चानात्यासम्भवादेकस्व- 
| मिति अनेकष्यच्छितृत्तिस्वाआवात्‌ नु्सिंहस्वं जातिरिति भादः। 


जक OSIRIS >> >>. 


VSS 


¡| थ्य तो उक्त लक्षणा 'चेष्टावाळे अन्त्यावयवोर्मे रइनेबाली द्रव्यत्वव्याप्य घाविवाला 
| होना? या 'अन्त्यावयवीमात्रमें रहनेवाली और चेष्टावालेमें रदनेवाली जातिवाला दोना? 
| | पह तात्पयं मान लेना चाहिए। मनुष्यत्व और चेत्र जातिको मानकर लक्षण-समन्वय 
| | जायगा । हाँ “यह शङ्का हो सकती है कि नृसिंके शरीरमें लक्षण. समन्वय केसे होगा १ 
घोंकि इस नृसिं देइमे वतमान नसिंइल तो एक व्यक्तिमें रहता है भौर जो एक व्यक्ति 
(विष्णुके अवतार ) मात्रमें बृत्ति है वह जाति नहीं मानो जातो। देहके दोनों लक्षणोंमें 
पिवाला हो? यह कहा गया है फिर नृसिं देहमें किसी भी नातिके न रहनेते इस 
“गळी अव्याप्ति होगी और यदि देवत्व जातिके दारा काम चलाया जाय तो वह भौ 
भभव नहीं, क्योकि देवत्व भी जळीय देह और तैजसदेदर्मे रईनेके कारण जातिरूप नहीं 
आगो जा सकता । ठीक, किन्तु करके मेदसे अनेक कश्पोंके नृसिं देइ मौ नाना (अनेक ). 
"अतः नृिदृत्व जाति भी (विदध है फिर लक्षण समन्वय दोनेमें कोई वावा नहीँ है । 
` भेणेन्धरिय पार्थिव है। प्राणेन्द्रियके पार्थिव दोनेमें «क्या प्रमाण है ! सुनिये, 
मेय पार्थिव है क्योंकि रूप आदि गुोमेंते केवल गन्की हो व्यञ्जक है। 
`" ऐेकुमके गन्वका व्यञ्षक गायका धी । इसपर यह शक्का हो सकती है कि दृष्टान्त 


बयविमात्रबत्तीति । अन्त्याचयविमरात्रवृत्ति चेष्टावदूवृत्ति च सनुष्यतवं चेत्रत्वं वा, तह ` 


न च नृसिंदशरीर इति। बाएययौवनाद्यवस्थामेदेन चेन्रशरीरस्य नानास्वेन- 


~ 


८४ कारिकावली 


दिव्यञ्ञकत्वाद्सिद्धिरिति वाच्यं, परकोयरुपाद्यव्यज्ञकत्वस्य तद्ध 
त्वात्‌ । न च नवशरावगन्धव्यञ्जकञलेऽनेकःन्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य 
सकतुरसाभिव्यञ्चकत्वात्‌। यद्वा परकीयेति न देयम्‌ , बायूपनीतसुरमि- 
भागस्य इंघान्तत्वसयस्मबात्‌ । न च घ्ाणेन्ट्रियसञ्चिकषस्य गन्धमात्र- 
व्यञ्जछस्यात्‌ तज्ञ व्यमिचार इति वाच्यं, दव्यत्ये सतीति विशेषणात्‌। 


बिषय इत । उपभोगसाधनं विषयः। “सवंमेच हि कार्यज्ञातम- 


घच हि 
~ दृष्टाघीनस? । यत्कार्यं यद्दृष्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षास्पञ्परया वा 
द्त्प 


{ 
जनयत्येच । न दि बीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचि दत्पस्तिरर्ति । तेन 
द्यणुकादित्र्माण्डान्तं सर्वमेष विषयो भवति । शारीरेन्द्रिययो चिंपयः 


त्चेऽपि प्रकारान्तरोपन्याखः शिष्यबुद्धिवेशद्धार्थेः ॥ ३८॥ 


प्राणेन्द्रिससन्िकर्षस्येति । स्वसंयुक्तसमवायरूपस्ये्यर्थः । परकीयेति विशेषणा' 
भेष एव पू्ंळषणे गौरवमिति बोध्यम्‌ ॥ ३८॥ 


तत मिती रकम त न त त त त त 


गायका घी उचित नहीं, क्योंकि घो केवल कुंकुमके गन्धका शापक नहीं दै किन्तु भरे 
_रूपका वोधक भी है । इसलिए भसिडि दोप होगा, ठीक है. किन्तु तात्पर्यं यह है बि 
दूसरेके रूप आदिका व्यक्षक न होना। अपने रूपका व्यअक न होना यह अर्थ नहीं है 
इसलिए 'मिट्टोके नए वतन के गन्यके अभिव्यक्षक जलमें उक्त हेतुका व्यभिचार होगा 
यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जल सक्तुके रसका भी अभिव्यञ्जक होता दै । अतः शक्त हे 
जलूमें न रहनेके कारण व्यभिचारी नहीं है। इस लक्षणमें परकीय पद नहीं देना चाहिए 
भौर वायुप्ते उडाए हुए सुगन्षित अंशको इृष्टान्त (बनाया जा सकता है: यह भी कहग 
उचित नहीं कि प्राणेन्ट्रियका जो गन्धके साथ स्वसंयुक्त समावायरूप सन्निकर्ष वह गो 
केवल गन्वमात्रका भमिव्यज्ञक दै। उसमें भी उक्त हेतुका व्यभिचार होगा । अतः "रमते 
सति’ यह विशेषण लगा देनेसे दोष इट जाता 'है। छक्षण का अन्तिमरूप '्रव्यसवे सी 
गन्षमात्रव्यक्षकत्वम्‌ ।? है 


उपमोगके साधनको विषय कहते है 'समस्त काय 'अदृष्टके अधीन है? जो उत्र | 
वस्तु जिस अदृष्टके अधीन है वह उसके उपभोगको साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्धसे भरँ. | 
उत्पन्न करती है। क्योंकि बीज ( कारण) और प्रयोजनके विना किसीकी भी उत्पत्ति न | 
होती । इसलिए दवयणुकसे लेकर जह्याण्ड तक जितने है सब विषय हैं। यद्यपि शरीर शो 
एखिय भी विषय है पर शिष्योंकी बुद्धि बढानेके किए उनको दूसरे प्रकारसे कदा गया | 
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| अलं निरूपयति-- * 
- चणः शुक्लो रसस्दशो जले मघुरशीतलौ । 


ऱ्य त्‌ ° ~ ~ 


स्नहस्तत्र, हत्व तु सासि।द्व्कषुदाहृतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्तेहलमघायिक्षारणतावच्छेबृकतया. जलत्दजातिः सिद्धयति ।' 
एतित्यचृत्तितचा न कार्यतावच्छेदकं, तथापि जन्य- 


माणद इद जछ्द इदं झलख? इति प्रतीतेः पामराणां 
वाति चेडू ? उबघरे--खमवायेन, स्मेह एति रादास्स्ये्च अळं झाइण- 
प्रिति कार्यक्षाएणशायात्‌ उमाय तग्वन्थाडच्छितव्नेडत्वाचस्थितकायंतानिरूपिता 


७, 


या साढाउयसगबन्धाबच्छिजरा जळनिष्ठा कारणता सा किञ्िलर्माचस्छिष्वा कारणतार 
दुस्पयपश नेल स्नेदससचा थिशारणदावरहेइकचिघया जसत दिः क्ष 
सात्‌, इस्यशुशानन एनेड्स 'छारणतावच्छेइकाचघया जळत्य जातिः लि्यति [| 
च रि का ब्टड टेट, 
नु स्वहानछक्रायलावस्ड्ुड्कस्व सर्महत्वस्य न सग्यवति, झब्यूनासदिभधसतक्तन 
इमस्यंड सवस्छेदकत्वनियमेल स्मेहस्वस्थ निध्यानिस्यवृक्तिवया, कार्यताडतिरितार 
दृत्तिवाद । एवं च स्वेहस्वावस्छिन्नकार्यस्थात्रसिद्धता सल्चिरूपितफारणतारूएपष्या- 
पने ०७, थे 
| प्रशि नोळाचुसानसरसद इति चेद्‌ ? न, स्नेहत्वस्यातिप्रसक्तस्वे5पि जन्बस्नेहरब" 
८ 
स्यानतिपसचछतया समवाय सस्वन्धाचडिब्जन्यस्तेहस्वाब प्छिन्नकादानिरूपिता 
तादत्म्यसज्वन्थावजिछुज्ञा जळनिष्ठा छारणता, किब्चिदर्मावष्छिता, कारणतात्वात.- 
 इत्ययुप्रानेस जखत्वजातिलिद्धिसस्भवाद्‌। भन्वेदसपि परमाणौ जन्यस्थेहाभावेन 
न्यसोहुत्वादज्छिचळार्थतानिरूपितकारणतायास्तत्राभावेन जलत्वस्थ कारणताड* | 
विरिक्तपृत्तितया न लिड्िसम्भ्नवः, किन्तु जन्यजलूस्दस्थेव । 


जलका निरूपण करते हैं । 
जलमेँ वर्ण ( रूप ) शुक्छ, रस मधुर, स्पशे शीतल, स्नेह तथा सांसिडिक ( स्वाभाविक ) 


खेल भी कहा गया है । 

स्नेहकी समवायिकारणताके अवच्छेदककै रूपमे जलत्व जाति सिदध दोतो दै । कहनेका 
पसे यह है कि जळत्व जाति मो अनुमानसे सिद्ध है। जेसे समवाय सम्बन्धते स्नेइके 
| पति तादात्म्य सम्बन्धे जळ कारण है । इस कार्यकारणभावसे 'समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 


ले कार्य चि जलनिष्ठा कारणता सा 
Se य. न साल समवायिकारणतावच्छेदकके 
| भगे जळ जाति सिद्ध होती है। यश्वपि जो धर्म न्यून या अधिक में न रहे वही घर्ने 
|| 'च्छेरक होता है। इस नियमसे नित्य (परमाणु ) और अनित्य ( काये जळ ) में रइनेके 
भेरण स्नेहृस्व कार्यतांवच्छेदक नहीं हो सकता । तथापि जन्य स्नेहत्वको कायतावच्छेदक 


है] 


५५ 


So 
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अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्तत्र जन्यस्नेह्भावात्‌ , नित्यस्य च 
स्चरूपयोग्यत्वे फलाचश्यम्भावनियमादिति चत्‌ ? 

न जन्यस्नेइजनकतावच्छेद्कतया; जन्यजलत्वजातेः सिद्धी; 


. च्छिञजनकतावच्छेदकतया जलत्बजातिसिदधे | 
झुछ्करूपमेब जलस्येति दर्शयितुसुक्त वणः शुक्ल इति। न ठु शुङ्करूप- 


ASIII TT i 
न च स्वर्पयोग्यदारूपझारणतायास्तन्नापि सरवसिति वाच्यस्च , नित्यस्य 
स्वङूपयोम्बत्वे फळावश्यम्भावनियमेन स्वरूपयोभ्यतारूपकारणताया पि तत्रा 
सम्भवादिति चेद्‌ ? न, जन्यश्नेहस्वावर्छि्ार्यतानिङपितकारणतावच्धधे इकविधया 
पूर्वोळाचुसानेन जन्यञलत्वसिद्दों समवाय एन्बन्धाचच्छिजजन्यजशस्वावच्दिइ' 
कार्यवानिरुपिता या तादारभ्यसम्बन्धाचस्छिज्चा जळनिष्ठा कारणता सा किच्चिद' 
माचरिक्वश्ञा, कारणतास्वादित्यनुसानेन जळव्वजातिसिहि रित्यदोएात्‌ । 
नन्वेचमपि अन्त्याचयदिनि जले जन्यजलत्वावच्छिनकार्यता निरपितकारणतागा 
असब्मवेन न तस्साधारणजळरवजातिसिखिसग्भव इति चेत्‌? न, सर्दस्मिन्नपि जले 
जछान्तरसंयोगेन बृहजलजननयोम्यतास'्वात्‌ अलस्याम्स्यावय दित्वाछुएगसेनाः 
दोषादिति दिक्‌। 


न स्विति । पृथिष्यादावतिष्याप्तेरिति शेपः। शुद्खङपदस्वस्य ळद्षणस्येऽपि व | 
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माननेमें कोई हानि नहीं दोगी। भव यदि कहा जाय कि परमाणुमें जलत्व जाति नहीं 
होगी क्योंकि ७समें जन्य स्नेह नहीं है। यदि जन्यस्नेइरूप कार्यके प्रति जछीय परमाणुं 
स्वरूपयोग्यतारूप कारणता मान मोछे.तो उसमें कमो न कमी जन्यस्नेहकी उतपि 
“होनी चाहिए । क्योंकि नियम है कि “जहाँ कारण रहता है वहाँ फळ अवश्य उस्न होठ! | 
है? किन्तु यह ठोक नहीं क्योंकि जन्यस्नेदक्की जन्यतासे निरूपित जो जन्यजछनि 
जनकता उस जनकताका अवच्छेदक होनेके कारण जन्यजलत्व,जातिके सिद्ध हो जाने प 
उससे ( जन्यजलमें रइनेवाली जन्यजलत्व जातिसे) अवच्छिन्न जो जन्यजढमों रति 
बन्यता उस जन्यतासे निरूपित जो सकल्जलनि्ठा जनकता उसका भवच्छेइक दोतेरे 
कारण नित्य और अनित्य जछमें रइनेवाढी जलत्व जातिकी सिद्धि भी हो जाती दै। गरि 
जन्यजळमें रहनेवाली कायंताते निरूपिता कारणता अन्त्यावयवी जलमें नहीं रहेगी र| 
उसमें जळत्वजाति नहीं जायगी ऐसी शंका करते हो तो, समझ लोजिए क्रि अन्त्याव 
माना हो नहीं जाता । | 

नका रूप शुक्छ ही है यह बतानेके लिए 'वर्णः शुछः यह कहा गया है! का 


रूपत्व लळका लक्षण है? यह इस वाक्यका अथ नहीं है। क्योंकि शुक्छरूपः एखीमे * | 
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वत्त्वं लक्षणम्‌। अथवा नेमित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवद्वृत्तिद््यत्व- 
साक्षाद्वयाप्यञातिमत्वम्‌ , अघास्वरशुङ्लेतररूपासमानाघिकरणरूप- 
वद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्वथाप्यजातिमत्वं चा तदर्थः । तेन स्फटिकादौ 
नातिव्यात्तिः । 
रसस्पशीचिति। जलस्य मधुर एव रः, शीत एव स्पर्शः । तिक्त- 
रसचद्दुसि मशुरबदुदुक्तिदृव्यत्वसाक्षाह॒याप्यजञातिमत्व तदर्थः । तेन 


__- CS rR 
हानिरित्यांश्येनाइ--अथवेति । एथिउ्यामतिज्यासिवारणाय नैमित्तिकद्रवत्ववदबृत्तीति । 
वायावतिव्यासियारणार रूपवदवृत्तीति । परस्वमादायातिष्यासिवारणाच द्रव्यत्व- 
साक्षादव्याप्येति ¦ 

नयु कारिकाल्थणुछरूपपद्योळ'उपेडप्रवे्षेन कारिकाऽनाछुशुण्य मिर्यस्वरसादाइ- 
बमास्वरशुछेति । एथिवीस्वमादाच एथिव्यासतिज्यत्षिवारणाचासमानाधिकरणान्तम्‌ , 
ब्लस्वस्य शुछ्रूएसामानाधिङरण्यसर्भवाद्‌ असभ्भब इति रूपे शक्लेतरस्वं विशेष- 
णस्‌। तेजस्त्वमादाय तेजस्यतिष्यासिवाइणाय अमास्वरेति । वायुर्दभादाय वायाब- 
तिष्यासियारणाय रूपवदवृत्तीति । पटस्वमादायातिष्याश्षिवारणाय साक्षादिति। 

न च पटे नीलरूपस्यापि अनुभवसिदस्दारपरत्वसित्ययुक्तय इति वाच्यस्‌, 
नीलपटे नीळ रूपं नीलयुक्तद्रव्यान्तरस्येच न तु पउस्येष्यदोपात्‌। द्वष्यव्वलाएाहुबा' 
प्यत्वं द्वृव्यस्वव्याप्याव्याप्यस्वं, तश न परत्वश्येस्यदोषः। जलघटान्यतरत्वमादा- 
| - यातिभ्यासिदारणाय जातीति । 

नज शीतस्परशवत्वस्थ जळळक्तणस्वे शकरादावतिव्याप्तिरत3भाह--तिक्तरप्तेति । 
पथिवीस्वमादाय प्रथिष्यामतिव्याप्तिधारणाय अथर्म बृस्यन्तस्‌ । तेज्स्व्वादिसादाया' 
तिब्यासिवारणाय द्वितीयं दृरप्रन्तस्‌ । शकरास्थमादायातिव्याप्तिवारणाय «साक्षादिति । 
जछतेजोऽग्यतरत्वमादायातिब्यास्तिवारणायजातोति। | |) । 


रहता है । यदि आप शुछरूपवत्त्वको लक्षण हो मॉनना चाहते हो तो “नैमित्तिक द्रवस्व 
(गुण ) के अधिकरणमे न रहनेवाळी और रूपके अधिकरणमें रहनेवाली द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ 
व्याप्य जातिवाला होना, अथवा अभास्वर शुछते भिन्नरूपके साथ£एक अधिकरणमें न 
. रहनेवाली और रूपके अधिकरणमें रइनेवाछौ द्रव्यत्वकौ साक्षात. व्याप्य जातिवाला होना, 
| शङरूपव्तका अर्थ माननेते स्फटिक भादिमें कट नहीं बा है। 2 

॥ जकमे और शीतल । यदि मधुर रस कारण 
 शहरमें Cl हो तो 'तिक्तरसवालेमें न रइनेवाळी और मधुररसवालेमें 
रइनेवाली द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ भ्याप्य जातिवाला होना? जछका लक्षण करनेसे शक्करमें 
भतिग्याप्ति नहीं होगो। क्योंकि वह पार्थिव दै और उसमें-रइनेवाछी पृथ्वीरवजातिमे 


द्य कारिकावली 


शकरादो नातिब्यासिः। शोतेतरस्पशेवद्द्तिस्पशेवद्द्वत्तिद्रव्यत्वसा- 
क्षाउइ-बाष्यजातिमत्त्वं तदर्थ: । 
ननु-शक्लरूपवर्बमेचेति कुतः, कालिम्दीजलादे चीलिमोपलच्धे- 
रिति चेद्‌-- 
न, नीलजतकतावच्छेदिकायाः  पुथित्रीत्वजातेरभावाजले नील- 
रूपासम्भवात्‌। कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपासिक्ी। अत | 
एव वियति विक्षेपे घयलिमोपशब्धिः | 


अथ जले माधुय किं मावस? न द्वि प्रत्यक्षेग झोऽपि रखस्वत्ा- 


न-इरीतक्यादििपणस्थ जलरसब्यञ्चकत्यात्‌। न च इरीतक्या- 
मेव जलोष्परसंयोगाबसलान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, करपनायोरद्चात्‌ । 
—— MRD 

शीतेतरेति । ग्रग्यत्धसादायातिऽ्या्तिवारणाय शीतेतरस्परांवदशृत्तोतिं । आत्मत्वमा 
दायरातिव्याहिचारणाय स्पशंवद्‌दतीति। अरिसङ्चरणे मब्स्वसाचाद्व्याप्येति सम्पाः 
तायाठय । 


we 
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तिक्तरस यौ रहता हँ । झीतस्पशंका भथं हे 'शीतसे भिन्न प्रकारके स्पर्शवालेमें न रएनेवाली 
शौर स्पर्शके अधिकरणमें रइनेवाली दव्यखकी साक्षात्‌ व्याप्य जातिवाला होना? । 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि जलमें शुक ही रूप केसे दै! क्योंकि यमुनाके जढगे 
नीलिमा भी प्रकट होतो है। ठोक है, किन्तु नौछरूपमें रहुनेवाली जो कार्यतानिरूपित-, 
कारणता उसका अवच्छेदक जो पृथ्वोत्वः जाति वह जलमें नहीं है। अतः जळमें नोल्ल्पं 
भो नहीं दै। यमुनाके जछमें नीलरूपकी प्रतीति भाअयकी ( जलके आशय पृष्त्रीकी ) 
उपाधित्ते ( कारणते ) होती है । अतएव यमुनाके जलको भाकाशरमे उछालनेते धवळता 
दिखाई पड़ती है । 

जलमें मधुरता रहती है इसमें कोई प्रमाण नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्षते तो जळमें किसी | 
भी रसका अनुभव नहीं होता। 'नारिथछके रसमें 'जो मिठास है वह जलकी है! य | 
कहना ठीक नहीं। क्योंकि वह आश्रय (पृथ्वी) के कारण (उपाधि) से होती दै! | 
यदि यह स्वाद जलका मानते हो तो नींबूके रसमें खट्टापन रहनेप्ते जलमें खट्टा रस भौ | 
मानना पड़ेगा । किन्तु यह कहना ठोक नहीं दै हरे खाळेनेपर जलके रसकी प्रतीति होती 


प्रत्यक्षणण्डम्‌ ` पद 
वृथिवीत्वस्यास्लयादिजिनकतावच्छेदकत्वाच्य जले नाग्लाद्किम्‌। जम्बीर- 
बौ > | = १ 
रसादौ त्वाथयोपाधिकी तथा प्रतोतिः | 


बताबच्छेदक तु जलत्वं बोध्यम्‌ । घुषचन्दनाढौ तु शेत्योपलब्धिश्वन्द- 
०४ ~ ha छ ७) ( तेसै 
बन्तवतिशीतेतरसलिलस्यैच । घेजःसंयोगाजले उष्णप्रतीतिसैपा- 


है स्त AR 2 तमचा LTC 7 ल्ल > 
स्नंहस्तथात । छुतादादप सद्न्तघादजसखस्यंच ल्नहूः, जलय्य 
मेहसयबाधिकारणस्थात | तेण जर NS 
सहरसा रणत्था द्‌ । लश जल एक स्नेह इति यन्तव्यस्‌ । 
दर्थ सिसि । To SNS बा शोः सद्ध 
द्रदत्यासात । ख्यालद्धकन्चत्यत्य जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः । 


एवं जन्यङीतस्पर्शेति । समवायएरयल्थावच्छिळजजन्यशीतरपर्शत्वावस्छिक्वकार्यता- 
विरूपिता या लाएःर्यलश्वल्थाचस्चिज्रा जन्यजळनिष्ठा कारणहा सा किञ्चिदर्मा- 
बच्छिदा; कारणतारदात्‌ इस्यचुसानेन सम्यलल्सजादिलिंदों, समवायसम्यन्धावः 
च्विजम्यजळर्वाञच्छिण्ायेदानिरपिता या तादाल्यसभ्बन्धाचस्टिद्ा जलनिष्ठा 
जरणत्ता सा किश्चिलूाचस्छिता छारणहासबाए, इस्यछुमाणेस जलस्वजातिः सिष्य 
| तोति आज्ञः । 
है। एरेमें बळ और सुखकी गमांसे दूसरा रस उधन्न'दोता है यद करपना करनेमें गौरवके 
|सतिरिक्त कोई छाभ नहीं। और स्नेह आदि रसोंका कारणतावच्$ दक पृथ्वीत्व है। 
लिए चळमें खट्टा रस नहीं रहृता। जन्बीरी नौवूके रसका खट्टापन भी आश्रयके ` 
(एथोके ) उपाधिते ( कारणसे ) है । बु 

हसी प्रकार जँसा पृथ्वीके वारेमें कहा गया है वैसे हो जन्यशीतत्परंका जनकताव- 
घ्हेदकजन्यजलत्व और उससे अवच्छित्रजनकतावच्छेदक जलत्वको मानना चाहिए । 
पिते हुए चन्दनमे जो शोतलता'प्रतीति होती है वह चन्दनके अन्तगंत शीतैतर जलकी 
| है। और अग्नि के संयोगते जलका उष्णस्पश होना तो औपाधिक ( कारणजन्य ) है 
कतो स्पष्ट है। . क्ष्योंकि जळमें पाक ( नए प्रकारका गुण उत्पन्न करनेवाला तेजःसंयोग 
| पम्मव हो नहीं है । 
| बौ भी जो सेह ( चूण्को :मिलानेका कारण) की प्रतीति होती है बह भी स्नेह 
| का ही है। इसलिए स्नेह नामका गुण जलमातरमे रहता है यह मानना चाहिए। 


PIPING 


| 


| सासिद्विक (स्वाभाविक ) द्रवस्वस्व एक जाति है जो प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसलिए 
ेतिदिकद्रवत्वत्वावच्छिन् कार्यतानिरूपित कारणताका अवच्छेदक भी जलत है। तेल 
भादिमे मो जो द्रवत्व है वह जळका दी है। तेलमें स्नेहकी इतनी अधिक' मात्रा दै कि वइ 


ss si 
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तदवच्छिजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः । तैलादावपि जलस्य 
द्रवत्वं स्तेहप्रकषण च ददमानुकूल्यमिति यक्ष्यति ॥ ३९ ॥ 
नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहनयोनिजस । 
इन्द्रियं रसनं सिन्भुहिमादिविंषयो मतः ॥ ४० ॥ 
प्रधमवदिति । प्रथिव्या इवेत्यथेः । तथा दि, जहाँ द्विविधं--नित्य 
मनित्यं च | परमाणुरूपं नित्यं, दयजुकादिक सर्वेमनित्यमवयवसम- 
वेतं च | अनित्यमपि भ्िविधं-शरीरेन्द्रियबिषयसेदात्‌ । 
पृथिवीतो यो विशेषस्वमाद--किन्स्यिति । देहप्रयोनिजम , अगो. 
निजसेवेत्यथेः । जलीयं शरीरं घरुणलोके प्रसिद्धम्‌। 

ओ इन्द्रियमिति। जलीयनित्यर्थः । तथादि, रखने जलीयं गन्धाय 
तदेवेति । जन्यजळध्वमेवेत्यर्थः । तदवस्छिघञजनकतायच्छेदकं जळस्वसिति भाव! 
्नेप्रकर्षेण च दहनानुकूल्यमिति । स्नेहो द्विविधः, घनी सूलः, अघनीयूतश्व। 

तत्रादिमो दहनानुकूळः, परश्च दहनप्रतिकूळ इति तरश । [दुध्र तत्तमेळादौ घनी. 
सूतस्य तस्य सत्त्वेल तन्न जळचिन्दुप्रऐेपे सद्य एव उवालाजदिछर्याय्नेदसप त्तिः ३४ 
.. नढीयं शरौरमिति। त्च पार्थिदावयवेरुपष्टच्धं वोध्य । देन जळमात्रे | 
दिग्यवस्थाया नाजुपपत्तिः। एवं तेजःशरीरेडपि घोष्यश । पार्थिवशरीरेशपे पिण्डा 
दिद्श्यंनाजळाचुप्टर्भोडस्तयेवेति भावः । | 
अग्निके प्रतिकूल ( अर्थात्‌ बुझानेमें समर्थ ) नहीं है। अतः अग्निडे अनुकूछ ( अर्था 
उत्तेजक ) है इसपर ( स्नेहनिरूपणमें ) आगे विचार किया जायगा ॥ ३९ ॥ 
( जढका ) नित्यत्व आदि भेद पहले (पृथ्वी ) के समान है परन्तु जलोय दे! 
अयोनिज होता है । इन्द्रिय रसना है भोर विषय समुद्र और द्विम आदि है। 
स्वयं व्याख्या करते है--प्रयमवत अर्थात पृथ्वीकी तरह । जैसे जळ दो प्रकारका र 
एक नित्य, दूसरा अनित्य । परमाणुरूप नित्य तथा द्रयणुकादिक सब अनित्य भ 
भवयवर्मे समवेत होकर रहते हैं। अनित्य जळ मो तीन प्रकारका होता है-एक शरीए 
दूसरा इन्द्रिय और तीसरा विषय । एथ्वीते जलमें जो विशेषता दै उसे कहते हैं। हे | 
अयोनिज है अर्थात्‌ अयोनिज हो है। जलीय देइ बरुणलोकमें प्रसिद्ध है। भौर. | 
देह पथ्वीळे अवयवोंसे आच्छादित है। जिससे जलोय देह में मो दाय-पेर बाकि 

व्यवस्थायें ठीक पढ़तो हैं । ई ; ह. 

रसनेन्द्रिय जढौय है। यह अनुमानसे सिद्ध है। जैसे रसना इन्द्रिय जडौय दै प्र | 


वश 


. |ग्रज्नकत्वे सति रखव्यअकत्वात्‌ सक्तुरसाभिव्यज्ञकोदकवत्‌ । रसने- 
द्धियसन्निकष व्यञिचारवारणाय द्वव्यत्व देयम्‌ । 
विषयं ढ्‌शंयति- सिन्धुदिमादिरिति । सिन्छुः :सघुद्‌ः। हिमं 
तुषारः। आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सचोऽपि ग्राह्यः । न रू 
हिमकरकयोः कठिनस्वात्णाथिचत्वमिति वाच्यम्‌ , रष्मणा विलीनस्य 
| हस्य जलत्वस्य परत्यक्षसिद्धत्यात्‌ । यदू द्रव्यं यद्दव्यध्वसजन्यमि'दि 
| तयाप्तेर्जोो पादानोपादेयत्वसिद्धेः, अहष्टबिशेषेण चा दूचत्वप्रतिरोधात्‌ } 
करकादीनां काठिन्यं प्रत्ययस्य स्रान्तित्वात्‌ ॥ ४०॥ 
तेजो निरुपयलि- 
उष्णः स्पशस्तुजसस्तु स्याडूप शुछ्भास्वरस्‌ । 
| ऊष्मणा विलीनस्य तस्येति । सत्तर्यथ वष्ठी । तथा च करकादिद्रण्ये नधे लति 
प्पान्तरोस्पा दाच्च गवस्वजळस्बयोः प्रत्यक्तम्‌ । दर्यान्तरस्य च जलोपादानकस्वः 
ऐव। तदाह--यद्‌ द्रन्यमिति । ‘यदू द्रव्यं घदूद्रव्यष्यंखञन्यं तत्तदुपादानो पादेयस' इति 
|ाष्तिः। पार्थिवत्वाआचे छाठिन्यम्स्ययोपपचिमाइ-अदइृशेति॥ ४० ॥ ` _ 
"वढा न्यज्ञक न होकर रसका व्यक है। नेसे सक्तुके रसका अभिव्य्षक़ जळ। इस 
|षुमानसे रसना लछीय इन्द्रिय सिद्ध इई । किन्तु उक्त हेतु रसनेन्द्रियःसननिकर्षमें सौ है। 
बि; व्यभिचार दोगा । क्योकि रस भौर रसनेन्द्रियका जो सन्निकपं है वड्‌ सी गन्धका 
|षचक न होकर रसका व्यञ्जक है। इसलिए उक्त हेतु वाक्यमें द्रव्यत्व औ विशेषण 
काना चादिए। जैसे 'गन्धाथब्यअकत्वे सति द्रव्यत्वे सति रसम्य्षकत्रम्‌? यह हेतु निदुंट 


हुआ । क्योंकि सन्निकषे द्रव्य नहीं है। 
विषयका विचार करते हें--सिन्धुष्दिमादिः। सिन्धु = समुद्र हिम = तुषार। आदिः . 


इते नदी, सरोवर और करका ( आाकाशसे गिरनेवाळा ओछा ) आदि सव विषय हैं । 
न होने के कारण हिम और करका पार्थिव नहीं हो सकता क्योंकि गरमीते जव वहु 

जाता है तब बढत्व उसमें प्रस्यक्ष सिद्ध दो जाता है । जो द्रव्यके ध्वंससे जन्य है 
रू द्रव्य उसके उपादानका ( कारणका ) उपादेय ( कायं ) 'है। शस व्याप्तिके आधार पर 


| चके उपादान ( कारण ) का उपादेय ( काये ) होनेके कारण हिम भादि जळरूप दी सिद्ध 
|] अदृष्ट विशेषले द्रवस्व दब जाता दै इसलिए ओळेमें जो ठोसपन है वह अम दे? 
खत; कारिन्य नहीं है ॥ ४० ॥ 


| तेज 
प स्यात ) रूप मारवरशुक, द्रवत्व नैमित्तिक और नित्यता भादि 
केके ( पृथ्वी ) समान ही है। ' 
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नेमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उष्णत्वं स्पर्रनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः । इत्थं च जन्योष्ण- 
सुपशसमवायिकारणताचच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । तस्य परमा- 
जुदृत्तित्वं तु अलत्वस्येवानुसन्धेयस्‌। 

न चोष्णस्परांबरवं चन्द्रकिरणादाबव्याप्तमिति चाऽयं, ठच्राप्युष्ण- 
त्वस्य सत्वास्‌। किन्तु तइ्न्तःपातिजलस्पर्शनानिभवाद्शइः। एवं 
रत्नकिरणादौ पार्थिचस्पर्शनाथिभवाच्यश्चुणदी सालुद्भूतस्वाद्घद्वः। 

ख्पमित्यादि। वेश्वानरे मरळतकिरणादी च घाथिवङ्येणाभिम्न- 
बाच्छुक्लरूपाजहः । 


Ri i OP RI 
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तेजस्त्वं जातिविशेष एति । ससचायसण्यन्यावस्छिचन्योऽणरपशस्वाच र्ठ, 

© प फ्ता ` 
फापंताविरूपिता या तादासयप़व्वन्धावजिछुला जन्यतैजोनिष्ठा कारणता सा किच्च 
दर्यावड्दिसा छारणतास्वा दिध्यरु शानेन ऊन्यतेशएस्वञातिसिदी, लवाय सरवन्याव- 
च्िचजन्यतेजस्त्वावस्छिञ्चकार्यतानिरूदिदा या वादाल्यलब्बन्धावच्छिल्ला तेजो. 
निष्ठा कारणता सा किख्िदुर्मावच्छिच्ा कारणतास्दादित्यलुसानेन तेजस्व्व॑ं जातिः, 
सिध्यतीति भावः । 


Sree 


nen 


तेनके स्पशंमें रहनेवाली प्रत्यक्ष सिद्ध एक् आति है जिते उष्णस् कहते है! इस प्रकार | 

अन्य उष्णरप्शंकी समवायिकारणताका अवच्छेदक तेजम्स्व एक जाति विशेष है । तेनस्त 

जापि भी अनुमानसे सिदध हैं । अतुमानाखार-समवायसम्दन्धावञ्छि्र-जन्योणसङष 

` स्वावच्छिन्नकारय॑तानिरूपिता या तादात्म्यप्तम्मन्धावच्छिन्नजस्यत्तेजो निष्ठा. कारणता सा 
किन्चिदर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात इस अघुमानहे जम्यते्स्स्व जाति; सिद्ध हो गई । इस 

अकार तेजस्तव जाति मो पूर्वी भति सिद्ध होतो है। वह जन्यतेजस्थ जाति “जिस प्रर 

परमाणुमें जाय वेसा उपाय पूर्व प्रकरणोंकी मांति करना चाहिये। एस उष्णरशवत्वको 

चन्द्रकिरणर्मे अव्याप्ति होगो यह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि चन्द्रमामे मौ एष्णल है। 

किन्तु चन्द्रमाक्े बीजम वर्तमान जलके स्पर्शते दव जानेकै कारण उसका ग्रहण नहीं 

केता । इसी प्रकार रत्नोंको किरणें पाथिवमागते इतनो दवी हैं कि रत्नकौ किरणो 

वतमान तेजःसपका पता नहीं चळता भौर तैजस इन्द्रिय भाजके भी तेका स | 
इधलिए नहीं होता कि उसमे स्प अनुदुभूत है। वेघानर = अभि और मरकत मिकी । 
“किरणोका रूप पाथिवरूपसे भभिभूत ( दवा ) हैं इसछिए शुङरूपका महण नहीं होता । 
शत पर यह शटा होतो है कि यदि मरकतमणि और अपिके रूपका प्रत्यक्ष 

पा उस तेजरूपके थर्मी अग्नि और मणिका मौ चाहुंप प्रत्यक्ष नहीं होगा ! हठ | 


a 
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नखु तदुपाश्रद्दे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत ? न 
अत्यदीयरूपेणापि घामणो अहसस्मदात्‌ , शहुस्ये पित्तपीतिम्ना | 
वहेस्तु शुक्लरूप नाभियूत किन्तु तदीयं शुकलत्वमसिभूतम्ित्यन्ये | 

चेसितिकसिति । सुचणीदिरूपे तेजखि वत्सत्त्वात्‌ | न च नैमित्तिक 
वर्यं न लक्षण दृहनादावब्याप्त॑ युतादाचतिव्याप्तं चेति वाच्यं, 
पृथिव्य ततिनेसित्तिकडबत्वचद्वृच्तिन्गव्यत्वसाक्षाद्वथाप्यज्ञातिमर्वस्य 
विवक्षितत्वातू । 
पूर्ववदिति । जलश्येवेत्यर्थः । तथाहि, तद्‌-द्विविधं- नित्यमनित्यं 


पृथिन्यवृ त्तीति । नेखिसिकञ्वस्ववद्जुसिदथिबीरवजातिमादाय घृथिव्यामतिव्या- 
पिवारणाय एथिव्यवृत्तीति । घुथिव्यत्वत्तिवमादाय जलेडतिध्याप्तिवारणाय नेमित्ति. 
| क्वत्ववदवृत्तीति । जल्तेजोडन्यतरसवमादायातिव्यातिवारणाय जातीति । अत्र 
_क्यल्वपाक्षादुग्याप्येति सम्पातायातस ॥ ७३ ॥ : 

वस्तुतस्तु-श्चतिरवं चुत्तियेदेन भिन्नं 'सामान्याभावे प्रमाणाभाव’ इति अते 
एयिण्यवुत्तिः्वपदेन शथिवीनिरूपितसमवायसस्बन्धावस्छिन्नतसद्वृत्तिस्वव्यछेरः 

भावकूटो छक्षणे निवेशनीयः, तदुनिवेश्य - छाघवेन पएथिवीत्वनिष्ठद तिरवव्यक्तर* 
`| आवमात्रे निवेश्य दृव्यस्वसायाद्वाप्यस्वनिवेशेनेव घरत्वद्धग्यस्वादिकमादाय 
- | छ्षणेऽतिए्या सिर्चारणीया । एवं 'च घथिचीत्वव्यक्तिमिन्नत्वे सति नेसितिकद्गवत्ववद्‌- 
ृत्तिदरण्यर्वसाचषाद्वथाप्यजातिमण्वमिति निष्कर्ष इति वदम्ति। 

रामरद्र भझटाचार्यास्तु-नेमि स्िकद्रवरचव दूत त्तिदवब्यत्वसाक्षाहबाप्यजातिमस्वमित्ति 
NNN 


पर शक्का ठोक नहीं, दूसरेके रूपोसे मी भमींका अहण होता है। जेते पित्तरोगसे उत्पन्न" 
पीतिमा आांखमें है किन्तु शक्त पीला दिखाई पड़ता है। अग्निका शुक्लरूप अभिभूत नहीं 
न्तु उसके शुक्रूत्वका भभिमव हुआ है! यहद कुछ छोगोंका मत है। 
अरिनमें नेमित्तिक द्ववस्व रहता है, जो नैमित्तिक द्रवत्व सुवर्णरूपी तेजमे है। 
षरिनिमें अव्याप्ति और थी आदिमें अतिन्यासि होनेसे नेमित्तिकद्रवस्व यह लक्षण नहीं दै! 
पह कहना ठीक नहीं। क्योंकि 'पृथ्वीमें न रइनेवाडी और नेमित्तिकद्रवलके अधिकरणमें 
रहने वाळी द्रन्यत्वकी साक्षात्‌ व्यापक जातिवाछा दोना? यह 'नेमित्तिक द्रवस्व' का अर्थ 
| गान ढेनेसे कोई दोष नहीं है। तात्पयं यह है कि सुवर्णको छोड़कर फिसी अरिनमें नेमिः 
| पिषद्रवत्व नहीं है। अतः जळानेवाळे अग्निम यह लक्षण न जायगा जिससे अग्याप्ति 
| ऐगौ। और घी आदि पृथ्वीमें नैमित्तिक द्रवरव होने के कारण अतिव्याप्ति होगी। इसलिए 
दछ अथे किया गया जिससे कहीं अतिव्याप्ति आदि नहीं दोतो.। ) 
.पृव॑बतका अधै है ळळके समान । जैसे-पेज दो प्रकार का है एक नित्य. भोर दूसरा 
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च नित्यं परमाणुरूपम्‌ । तद्न्यदनित्यम्‌ , अवयचि च | तच्च ज्रिघा- 
आरीरेन्द्रियंविषयभेदात्‌ ; शरीरमयोनिजमेव । तञ्च सूयेलोकादो 
-घ्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 


` अन्न यो विशेषस्तमाइ- 
` इन्द्रियं नयनं, वहिस्वर्णादिविषयो सतः । 


ननु चक्षुबस्तैजसत्वे कि मानमिति चेत्‌ ? चक्षुस्तैजसं परकोय- 
-स्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकोयरूपव्यञ्जक्कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ; प्रदीपस्य _ 
-स्वीयस्पर्शन्यक्षकत्वादच इष्टान्तेऽव्यातिवारणाय प्रथमं परकोयेति। | 
घरादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद्वयमिचारवारणाय द्वितीयं परव्ीयेति | 


जातिपदस्य द्वव्ग्रस्वसाचाद्वथाप्य जा तिपरत्वेपि न निस्तारः किन्तु 
.विशेषणादेवेति सूचयितुं साज्ञापपद्मिति चदुन्ति ॥ ४३ ॥ 


SEN क. 


अनित्य । नित्य परमाणुरूप है। और अनित्य कार्यरूप है भौर अवयववाला मौ है। उसझे 
और त भेद हैं शरीर, इन्द्रिय और विषय । तैजस शरोर अयोनिन है जो सुर्यो 
'असिद्ध है ॥ ४१॥ 


जलको अपेक्षा जो तेजमें विशेषता है वह कहते है :-- 
तैजस इन्द्रिय नेत्र हैं । अग्नि, स्वणे आदि उसके विषय हें । 


यदि भाप पूछते हैं कि 'नेत्ररूपी इन्द्रिय तेजस है? इसमें कया प्रमाण दै तो सुनिए 
अनुमानके द्वारा नेत्र तैजस इन्द्रिय सिद्ध होता है। जैसे 'नेत्र तैनस है। क्योंकि वह दूसरे 
“स्पशेका व्यक्षक न होकर दूसरेके रूपका व्यक्षक है, प्रदीपके समान । यदि देतु-वाक्यों 
परकौय पद न दें तो दृष्टान्त प्रदोपमें अव्याप्ति होगी, पर्योकि प्रदोप अपने स्पा व्यक्त 
'है। अतः प्रथम परकौय पद दिया । इसी प्रकार हेतु-वाक्यरमे द्वितीय परकोय पदन. 
देने पर परकीय स्पशेके अव्यञ्जक और अपने रूपके व्यञ्क घटमें अतिव्याप्ति होती । बत: | 
“द्वितीय परकीय पद दिया। अथवा दीपको दृष्टान्त न बनाकर दोपककी प्रंमाको दशत । 
“मानने पर प्रथम परकौय पदके बिना भी कोई दोष नहीं है। इतना कहने पर मो नेत 


ओर घटके सन्निकषंमे ( संयोगमें ) व्यभिचार (मतिव्याप्ति ) द्वोगी । अतः 'दऽ्यत्वे सतिं 
इतना देतुवाक्यमें भौर जोड़ देना चाहिए। . . : ... . टडर 


भत्यक्षखण्डम्‌ - ९४५ 


अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्वसम्भवादायं परकीयेति न देयम्‌। चक्षुः- 
सन्निकर्ष व्यभिचारवारणाय दव्यत्बं देयम्‌ । 
विषयं दशयति-वह्विरिति । ननु सुवणेस्य तेजसत्वे!कि मानमिति 


~ CN oe 
चंदू ! न, वण तजसम्‌ , असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यजु- 


Yn , यत्य 
च्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ , यज्ञेवम्‌ तज्ञेषम्‌ , यथा पृथिवीति । नचाप्रयो- 
अक पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यज॑लद्रडत्वस्य चात्यन्ताञ्चिसंयोगनाश्यत्वात्‌। 
~ 
ननु पीतिमशुरुत्याश्चयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं दुतत्वाच्च 


आय परकीयेति न देयमिति । न्रसरेणो स्स्वा प्रर 
इसे सति रूपञ्यज्कर 
त देयमेवेति ध्येय । 2 
न सुवर्ण पार्थिव ने मित्तिङप्रवत्व दरवा दिस्यनुसानेन सुवणस्य पार्थिवत्वमेवास्तु 
न्यं तेअलस्दसिति चेद्‌ । उच्यते; सुदर्ण तेजसस, असति ्रतियन्धेऽस्यन्तानळ ` 
संयोगेऽप्यनुस्छिथमानद्गवस्वात्‌ यच्नेवं तश्नेबं, यथा प्थिवीत्यनुमानेन सुवर्ण तेज- 
परवसिद्धि:। न चात्र पीतरूपवद्‌द्वव्याप्मकस्य सुवणेल्य पच्चत्वे वाधः तैजलसुचर्णस्य 
पहत्वे अनुमानापूर्व तेंजसलुवर्णस्थाप्रसिद्धया पत्ञग्रलिद्विः, सुवर्ण पद॒वाच्यस्य परस्वे 
| मंा्ने पीतद्वब्येशपि सुवर्णपदुप्रयो गाद्वाघवादुवस्थ्यमिति वाच्यस्‌ । असति प्रतिः 
उन्धङेऽस्यन्तानळसंयोगे सति भुच्छिद्यसानद्रवत्वाधिकरणस्येव प्तयाऽदोषात्‌। 
जलमध्यस्थघृतादी व्यभिचारवारणाय असति प्रतिबन्धक इति। शसति प्रतिबन्धके 
भबुच्छिद्यमानद्रवत्वादिव्येतन्सात्रोक्त अग्नेर घमवधाने कथब्चिदृभिसंयोगे वा अलुः 
्विघयानदचस्वस्य घृतादौ सरवेन व्यभिचारवारणाब-अत्यन्तानल्संयगेपौति । ु 
विषय दिखाते है अग्नि ओर सुवणं इत्यादि । अब शङ्का होती «है कि सवर्ण तेजस 
पदाथ है इसमें प्रमाण क्या है! सुनिए, अनुमान 'प्रमाणसे सोना ग्वेज सिद्ध हो जाता 
। नेसे जवर तेज है, क्योंकि विना किसी प्रतिबन्धकके अत्यन्त अर्निसंयोग दोने पर 
ही चट न होनेवाळे जन्यद्रवववाडा है। जो ऐसा नहीं है, वह तेनस मो नहीं है । 
बैसे पृथ्वो । और यह अनुमान व्युभिचार-गङ्वानिवतेक अनुक्रूक तकरहित भी क कहा 
नास ६ न्धके *भत्यग्तानळसंयोगे5प्यनुच्छियमानजन्यद्रवत्बं तेज त्व 
७ ह ज 
तिसन अस्यन्तानलयोगेऽप्यनुरिछ्यमानजन्यद्र्वत्वं तेजसस्वव्यभिचारि स्यात्‌ तर्दि 


| चेत पृथिन्या जले वा उपछभ्येत । यह अनुकूल तह है। अर्थात पृथ्योका द्रवस्व और 
' केप॒जळका द्र्वस्व अत्यन्त अग्निके संयोगते नष्ट हो जाता दै । 


भब यह शङ्का होती है कि सुवणंमें तेजका आच्छादक जो पीतरूप और गुरुखका 
मय पायिव माग है वह ,मी सुवर्णे पिषळने पर पिमळता है फिर तो पार्थिव भागमें मो 


अच्चस्यानस्युपगमेन 'रपर्शादव्यझ- 
वस्य सरवात्पा्थिवत्नतरेणी १व्यभिचारवारणाय द्वितीयपरकीर्य 


|! 
| 
I 
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व्यभिचार इति चेत्‌ ? न, जलमध्यस्थमपीक्षोदवसस्यादुठत्वात्‌ I. 
अपरे तु पीतिमाक्षयस्य अत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि 'पूरयरूपापरावृत्ति 
दर्शनात्तत्पतिवन्धक घिजातीयद्रवद्ब्यं कब्प्यते। तथा दि-अत्वन्ता- 
झिसंयोगे पीतिमझुरुत्वाभ्रयंः विजातीयरूपमतिवन्थकडवदव्यसंयुत्तः, 
अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वेजरविजातोयरूपानधिकरणत्यात्‌ , जल- 
मध्यस्थपीतपडवत्‌। तस्य च प्रथिवीजलभित्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌ । 


ET TE RE क जक. लत आयकर. 


नजु उच्छिद्यनानो द्रचो प्यस्थ स उच्छिद्यमानद्रवः ` घ उब्छिद्मानब्वः स्नुः 
ज्छिद्यमानव्रदः तस्य आवस्तरवमिति व्युस्पत्या उच्धियमातत त्रस्वा धिकरण भित्र 
मिति देतुल्भ्यते । ततश्च गगने व्यभिचार इति चेद्‌ ? न, च उच्छिघयमानो हचो यस्यः 
सोऽनुच्छियसानद्गवः तस्य भावस्ततवसिति व्युस्पत्या अङुख्दिद्यसानद्वरयाधिः 
करणस्वं देतुखम्यते, ताहदाहेतोश्च गयनेऽ्तस्वेन व्यभियाराश्यचात्‌ | 

न चाप्रयोजकम्‌ 'अग्नेरपत्य प्रथमं हिरण्यम्‌? इति [जागमस्य, एथिवीव्रवस्वस्व 
जन्यजलब्ववस्वस्य च अत्यन्ताभिसंयोगनाश्यदमा . सुदर्णदवस्वस्थ चातथात्वाबु" 
सवस्य च अनुकूलतकस्य सरवात्‌ । 

जल्मध्यस्थेति । क्षोदश्चूणस्‌ । 

पूर्वानुमाने पीतिमगुरुत्दा प्रयस्य ब्रुतत्वाह्वयमिचारमाशङ्य ऐतस्याह्नुतस्देस समा' 
द्वितमिदानों पीतिसगुरस्वाश्चयस्य बुतस्वमम्युपणग्चापि समाधत्ते-भपरे तु इत्यादिना 

ननु सुवर्णस्य तेजसस्वेऽन्धकारे कुतो न तदुग्रइः, सुवर्ण्पाछोकसंयो यस्वा 
दिति चेद्‌ ? न, उदूभूतानभिभूतरूपालोकसंयोगस्येव द्वव्यप्रत्यक्षे हेतुत्वात सुवर्ण" 
रूपस्य त्वभिंभूतरवात्‌ । 
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करनी होगी जो सुवणे है। वह कल्पना इस (प्रकार है--'अत्यन्त 'अग्निके संयोग होने प | 
ग्रोतवणे ओर: गुरुरनका भाभय विजातीय रूपको रोकनेवाळे दवद्व्यसे संयुक्त है, योम | 


~ 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ६७ 
बायु निरूपयति-- 

अपाकजोञ्नुष्णाच्षीतस्पश्षस्त पचने मतः ॥ ४२ ॥ 

तियंग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पश्ीदिलिङ्गकः । 

७ ~ aw ~ १९ ०० 

पूववान्नत्यताधुक्त दृहव्यांप त्वागान्ट्रयस्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनुष्णाशीत स्पशेस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तमपाकज इति । अपा- 
| कजस्पशस्य जलादाबपि सत्त्वादुक्तमनुष्णाशीत इति । तेन वायवीयो 
विजातीयः स्पश दशितः । तज्ञनकतावच्छेदक वायुत्वमिति भावः । 


तज्जनकतावच्छेदकमिति । सम्रवायसस्पन्धाव्छिन्नविजातीयस्पशस्वावच्छिचकाय- 
तनिरूपिततादासयसम्बन्धावणिछुल्ला कारणता किचिद्धर्मावच्छुद्या कारणतात्वात्‌ 

एयनुमानेन वायुरवं जातिः सिध्यतीति भावः। परमाणुवृत्तित्वं तु तस्य जळत्वस्ये” 

वानुसन्धेयम्‌ । , 

ननु स्पादनप्रस्यक्षे स्पशंस्य कारणतास्वीकारकारिनव्यमते वायोः ्रस्यत्वेऽपि 

वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यजे उद्भूतरूपस्य कारणत्वाम्युपगन्तुप्राचीनमते वायोर' 

प्रयद्चतया तत्र किं प्रमाणमिति चेत्‌? उश्यते, विजातीयस्पशन विळच्वणशव्देन 

तृणादीनां चस्या शाखादीनां कम्पेन च वायोरनुमानसम्भव इति। तथाहि, योऽयं 


HRT FI 280 20020 AI 30002 20320 
भ्यन्त अग्निके संयोग इोनेपर मो वह ( पौतवर्ण भोर शुरुत्वका आश्रय) पूवेरूपके 


बदछनेसे विजातीय रूपका आश्रय नहीं होता? जैसे जळके मध्यमें स्थित पीत वख । अतः 
एसो और जल्से भिन्न दोनेके कारण सुवर्ण को तेज मानना हो चाहिये । 


वायुका निरूपण करते हें । 
वायुर्मे अपाकज अनुष्णाशीत (न गरम न ठण्डा ) स्पश माना गया है! यह तिरछे 
| कहता है इसके माननेमें सपे हेतु दै । वायुको नित्यता भोर अनित्यता जछके समान है 
देवल भेद इतना दै कि वायवोय इन्द्रिय लक है जो देहमरमें व्याप्त रहती है। 

यदि “अनुष्णाशौतस्पशैवस्व? को वायुका लक्षण करें और अपाकज पद न दे तो ब 
भौ ऐसे स्पशंके रइनेसे अतिब्यासि होगी । अतः “अपाकज” पद दिया । "अपाकजस्प 
मात्र लक्षण करनेसे जब्में भतिव्याप्ति होगी । अतः 'अनुष्णाशौत' पद दिया गया । इस 
| प्रकार वायुमें विळक्षग स्पश “कहा गया है। (किन्तु इतने पर भी यह च प्ठमें 
भतिव्याप्त होगा, क्योंकि पटका स्पशे भो अपाकज तथा अनुष्णाशीत दै । इसलिये पाकज- 
| सशुके अधिकरणमें न रइनेवाळौ मौर भनुष्णाशीत स्पशंके अधिकरणमें रहने वाळी 
| १व्यससे साक्षात व्याप्य जातिवाछा होना दी उक्त जक्षणका अथै माना गया है।) उ 
| भनुष्णाशोतरपशेनिष्ठनन्यतानिरूपित जनकता वायुमे है झर जनकतावच्छेदक वायुख है । 


७ का० 


(| 
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ध्द कारिकावली 


पष वायुः स्पशोदिलिङ्गकः । वायुहि स्पदशब्दध्वतिकम्पेरचुमीयते 
विजातीयस्पर्शन, विलक्षणदाव्देन, दृणादीनां घृत्या, शाखादीनां कम्पेन 
च चायोरनुमानात्‌। यथा च वायोने प्रत्यक्षं तथाऽग्रे वक्ष्यते । 


रूपवद्दष्यासमवेतः स्प्यः स छचिदाश्रितः स्पर्शत्वात्‌ शृथिवीसमवेतस्पशवत्‌। 
षुथिव्यादिस्पश सिद्ध ताघनवारणाय रूपदद्द्रव्यासमेवत इति विशेषणम्‌ । 

एवम्‌ असति रूपचद्द्रव्याभिघाते योऽयं पर्णादिएु ज्ञब्इसन्तानः स स्पशवद्वेग- 
वदूदृव्यसंयोगञन्यः अचिसउयसानावयवद्रव्यसरधन्धिशद्दुसन्तानत्वाव्‌ दण्डाभिः 
इतभेरीशबदसन्तानवत्‌ । एृथिव्याद्यभिवातजन्ये सिद्ध्साधनवारणायासतीति . पइवि- 
.शेषणस्‌ । विभागजन्मनि शढ्दे व्यभिचारणवारणाय हेतावदिभञ्यमानेति । 


वायुत्व जातिसिद्वधिके भनुमानका आकार समवायसम्बन्धावच्छिन्नविजातोयस्परवावच्डि्न- 
कायंतानिरूपिततादात्म्यसम्पन्धावच्छिन्ना या कारणता सा किब्चिद्धर्मावच्छित्ना "कारणतात्वात्‌ । 
इस अनुमानसे वायुत्व जाति सिद्ध होती है । यद्यपि यह . लक्षण परमाणुरूप वायुमें नहीं है 
तथापि जैसे नळत्वको परणाणुबृत्ति दोनेके लिण कद्दा गया है वैसे अनुमान समझ 
लेना चाहिए । 
यद्यपि स्पाशेन प्रत्यक्षमे स्पशंको कारण 'माननेवाळे नवौन नेयायिक वायुको प्रत्यक्ष 
मानते हैं किन्तु बहिरिन्द्रियसे द्रव्यके प्रत्यक्ष दोनेमें उद्भूत ( प्रकट ) रूप होना हो प्राचौन 
_नैयायिकोने कारण माना है जिससे वायुका प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता । अतः | 
कैसे सिद्ध हो? यह प्रश्न हो सकता [है तथापि वायुका स्पशैरूप हेतुसे ( १) अनुमान 
करते हैं । क्योंकि वायुका स्पर, शब्द, धृति और कम्पन आदि हेतुओंसे अनुमिति करते हैं। 


अर्थात्‌ विलक्षण स्पशसे, विलक्षण शब्दसे, तृण आदिके धारण ते, शाखा भादिके कम्पने 
वायुका अनुमान होता है । वायु प्रत्यक्ष नहीं है वह हम आगे कहेंगे । 


(१) जेते--'जो यहद रूपवाले द्रव्यमै समवायतम्बन्धते रइनेवाला स्पश है उसका 
कोई आश्रय है स्पशरूप गुण होनेके कारण, पृथ्वी में समवायसम्बन्धसे रद्दनेवाठे 


स्पशंकी माँति?। इसी प्रकार किसी रूपवाले द्रव्यके आधातके बिना जो पत्तोरमे शब्दको 
परम्परा है, बह स्पशंवाले ओर वेगवाळे द्रव्यके संयोगसे जन्य है, क्योंकि जिनके भववग | 


विभाग नहीं हो रदा है उस द्रव्यसे सम्बद्ध शब्दपरम्परा होनेके कारण, दण्डेते आहत 
भेरीकी शब्दपरम्पराके समान। इसी प्रकार आकाशमें तृण, रूई, मेघ और विमानोंका | 
वारण किसी स्पशंवाळे और वेगवाळे द्रव्यके संयोगके कारण .है, इम छोगोंते अनभि 
रम्यक वारण करनेके कारण, नौकाके' धारणके समान । इसी प्रकार रूपवाले द्वव्यके 
आधातके बिना तृण थादिमें क्रिया है वह स्पशवाले और वेगवाळे द्रव्यके आधातसे जन्य 

है विजातीय क्रिया होनेके कारण नदीमें बहते हुए तृणको क्रियाकी भाँति | यह चारो । 


Riis 


अकार के अनुमानका भाकार है। 


भर्या ६६ 


पूर्ववदिति ।:वायुद्धिविधो नित्योऽनित्यश्च | परमाणुरूपो नित्य- 
हद्म्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि त्रिविधः, दारोरेन्द्रियविषय- 
मदात्‌ । तच्च शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌ । परन्तु जली यतेजसवा- 
ववीयशरीरार्णा पार्थिवभायापष्म्मादुपमोगक्मत्वं जल्लादीनां प्राघा- 
म्याञजलीयत्वाद्किमिति | 

अत्र यो चिशेषस्तमाइ-देहव्यापीति । चारीरव्यापकं स्पद्चांग्राह- 
कमिन्द्रियं त्वक्‌ | तञ्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पशेस्येचाभिव्यञ- 
कत्वात्‌ अङ्गसङ्गिसलिलशेस्याभिभ्यञ्जकऱयजनपवनवत्‌ ॥ ४२-४३॥ 
विषयं दृशेयति-- 

प्राण ५ Ce 
गादरतु महावायुपयन्ता विषया मत! । 

यद्यप्यनित्यो वायुश्चतुविंयः, तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तमा- 

करे, तथापि खङक्षेपाद्‌त्र त्रैविष्यसुकतम्‌ । प्राणस्त्वेक एव हृदादिनाना- 


एवम्‌ , नभसि तृणतूळस्तनयित्नुविमानादीनां धतिः स्पशंचद्ठेंगवर्द्दृव्यसंयोग- 
हेतुका अस्म दाथ्यन घिष्ठितद्रव्यतित्वात्‌ नौका'एतिवत्‌ । जछादिगततुणादौ सिद्धता. 
षनवारणाय नसलीति । प्रयत्नवद्वात्मसंयोगहेतुकडतो व्यमिचारवारणायास्मदादोति। 
एवम्‌ , रूपवदूदव्यासिधातमन्तरेण तृणे कमं स्पञवद्वेयवदूङ्व्यामिघात जन्य 
दितो थकर्मस्वात्‌ नदृपराहतक्राशादिङमंवदिति ॥ ४२-४३॥ 
भाकरे इति । प्रशस्तपाद्भाष्यादावित्यथ! । 
TS अश” 
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भनित्य । परमाणुरूप नित्य है और उससे भिन्न ( कार्यरूप ) अनित्य है जो अपने कारण- 
भ अवयवोमें समवाय सम्बन्धते रहता है। अनित्य मी तीन प्रकारका दै-शरोर, 
पद्धिय और विषयके भेदसे । उसमें शरीर तो भयोनिज है जेते पिशाच आदिका । परन्तु 
बेहोय, तेजस और वायुत्ते उत्पन्न शरीरोंमें पार्विवमागमों आच्छादक है चिसते उपभोगका 
माम्थ्ये आता है । जलोय शरीर इसछिए कहते हैं कि उधमें जलकी प्रधानता है। 
| इसमें जो विशेषता है उते कहते हैं कि देहष्यापी। शरीरमें व्यापक और स्पशेके 
| आइक इन्द्रियकों तक कहते हैं। ब्द वायवीय है, :्योकि रूपादिकोंमेसे केवळ स्पशेका ही 
| अक है । देहसे मिलनेवाले पानोकी शोतळता बतनेवाले पंखेके वायुके समान ॥४२-४३॥ 
| । | विषयको दिखाते है-> 
| प्राणादिते लेकर महात्रायु पर्यन्त वायुका विषय माना गया है। यद्यपि अनित्य वायु 
| गर प्रकारका है और उसका चौथा प्रकार. प्राणादि ( प्राण, अपान, समान, उदान 


पू्वेवत्‌ पदकी ब्याख्या करते हैं-वायु दो प्रकारका होता दै एक नित्य ओर दूसरा 


१०० कारिकावली 


स्थानवशान्सुखनिर्गमादिनानाक्रियावशात्‌ नानासञ्चाँ लभत इति। 
आकाश निरुपयति- _ न्य 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दों वशेपिको गुणः ॥ ४४ ॥ 
आकाशकालदिशामेकेकव्यक्तित्वादिकै न जातिः। किन्तु आक- 
शत्वं झाष्दा्यत्वम्‌। बेशेषिक इति कथनं तु विशेषशुणान्तरब्यवच्छे- 
दाय । पतेन भ्रमाणमपि द्शितम्‌ । तथाहि, शब्दो विशेषणशुणः चुर 
इणायोग्यवद्दिरिन्द्रियग्राह्मजातीयत्वात्‌ स्पशंवत्‌ | रन्दो द्रव्यसमवेतो 
स्थानवश्ादिति । 
“हृदि प्राणो शुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥? 
इध्यभियुकोक्तेरिति भावः । 
आकाशं निरूपयतीति। निपूर्वंकरूपयतेः प्रतिपतत्यनु लच्या पारोऽथः, तिवर्थः कुति;। 
आकादापदोत्तर द्वितीयाया दिपयताऽथः । तथा च भाकाशनिष्ठतिषयतानिरूपकप्रतिः 
प्यडुङूङब्यापाराबुकूछवतंभानका किक छतिमान्‌ एकत्वावच्छिम्चो अन्धकार | 
बोधः 


१ ॥ 

काळत्वं दिक्तवं न जातिरिस्यओें कथने गौरवमतो लाघवेन युगपदेव कथयति-- 
आलाशकालेति । 

शब्दाअयत्वमिति । आश्वयता चात्र समवायेन । तेन कालिकसम्बन्धैन शब्दरय 
काळे सर्वेऽपि न इतिः। 

नच्चु आकाशस्य शब्दो गुण इत्येच कथनेन सिद्धे वेदोपिकपद्स्य वेयथ्यमाश्न' 
कृथाह--वे शेषिक इतीति । शाब्दो द्रव्यमिति मीसांसकमतनिरासाय गुणपद्म्‌ । 

नन्वाकाशसद्वावे किम्मानमिति चेद्‌ ? उच्यते, .शब्दः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रष्याश्रितः 


व्यान ) है यही आकरमें ( प्रशस्तपादभाष्ये ) लिखा है। तयापि संक्षेपसे यहाँ तीन 

प्रकार ही कहे गए हैं । प्राणवायु तो एक ही दै फिर मो हृदय आदि अनेक स्थानोगे 

रइनेसे तया मुख भादिसे निकछनेकी अनेक क्रियाओंके कारण भनेक संज्ञायें हो गई हैं। 
आकाशका निरूपण करते हैं-- 

'थाकाशका विशेपयुण शब्द ह? ऐसा जानना चाहिए । आकाश, काळ और दिशे | 
एक-एक व्यक्ति हैं अतः आकाशत्व भादि ( काळत्व भोर दिपस्व ) जाति नहीं हैं। भिख | 
“शब्दका भाग्य होना? हौ आकाशत्व है । मूहमें 'वेशेषिक'्यइ कहनेका तात्पर्य है कि | 
आकाशमें शब्दके अतिरिक्त कोई मौ विशेष गुण नहीं रहता । और इसत | 
भाकाशके भस्तिस्वमें अनुमान प्रमाण भी दिखा दिया गया है। वह इस प्रकार है- श 
विशेगगुंण है, क्योंकि नेत्रसे अइण करनेके अयोग्य और बढिरिन्द्रियते प्रएण करने योग 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ १०१ 
गुणत्वात्‌ खंयोगवद्‌ इत्यचुमानेन शब्द्स्य दव्यसमवेतत्वे सिद्धे शब्दो 


€ 
न्न स्पशंबद्विशेषशुणः अञ्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभआवे सत्य- 
कारणशु णपूवकप्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌। पाकजरूपादो व्यभिचारवार- 
णाय सत्यन्तम्‌ । पडरूपादौ व्यभिचारबारणायाकारणगुणपूर्चकेति । 
जलपरमाणुरूपादी व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । शब्दो न दिक्कालम- 
तसां झुणो विशेषशुणत्धात्‌ । नात्मविश्ञेषशुणो बढिरिन्द्रयआद्धात्वाद्प 
बत्‌ । इत्थं च शन्दायिकरणं नवमं द्रव्यं गगननामकै सिध्यति। ˆ 


षषट्रव्यानाशितत्वे सति दरव्याञ्रितस्वादित्यिनुमानेन भ्राफाशतिद्धिरिति। च च 
Nie घाव्यस्‌, शब्पौ न स्पशदह्वि्ेषगुणः भग्निसंयोगाससवायिका- 
रणकर्वाभावे सति अफारणगुणपूर्वफत्वे लति प्रस्यणस्दास्‌ सुखवत्‌। शाब्दो न दिः 
छाछसनसां युणः विशेएगुणस्वात्‌ रूपघध्‌ नास्मपिशेषगुणः घहि रिरिद्रिययोभ्यस्वा- 
बूपचत्‌ इस्यङुसानं र््रण्यानाश्रितश्व्षि्या ५ विशेषणातिद्यमाघाछ। न च विशेषः 
गुणत्वस्य एव्देऽसिद्धस्वाद्‌-्वितीयालुमाने स्वरूपासिसिरिति वास्यञ््‌। शब्दो विशेष- 
गुणः चच्ुभंइणयो ग्यबहिरिन्त्रियग्राएजातिसप्वात स्पर्शवददत्यज्ञुमानेन झण्दे विशे- 
पगुणत्वसिद्धया स्वरुपाशिद्धस्वाभाचात्‌ । 

नच इदे द्रण्याधितस्वतिद्ध्या भाफाशसाधकहेतोविशेष्यासिद्धत्यसिहि या. 
स्यम्‌, शब्दों द्रण्यलअवेतः गुणत्वात संयोगवदिस्यच्ुमानेन ह्रष्याश्रितत्वसिद्धौ 
विशेष्यासिद्धयभावात्‌ । 
गपिबाछा है; स्पशंके समान । इससे शब्दको विशेष गुण सिद्ध किया। फिर-शब्द द्रब्य 
पमवायसम्पन्धसे रहता है क्योंकि वह गुण है; संयोगके समान । इस अनुमानसे शब्दका 
| इवमे समवेत होना सिद्ध 'दो जानेपर अनुमान 'करते हैँ कि शब्द, सशवाळे किसी 
(द्रव्य ) का विशेपयुण नहीं है,“ क्योंकि शब्द अग्निसंयोग नामक भस्मवायिङारणवाछा 
ने होनेपर भी अकारणगुणपूर्वक है भौर प्रत्यक्ष ह, सुखके समान । पाकजरूपमें 
व्यभिचार रोकनेके लिए “सति! तक छक्षणमे प्रविष्ट किया । अन्यथा जकारणगुणपूर्वक 
| परयक्षण पृथ्वीकै पाकजरूपमे मो रइनेके कारण दोष होगा । पटके रूपमें व्यमिचार- 
| गरणके छिए 'अकारणगुणपूर्वकः का प्रवेश किया । जळपरमाणुर्पमें व्यभिचारवारण 
| रै लिए प्रत्यक्ष? पद दिया । इसके बाद फिर अनुमान करते हैं कि शब्द; दिशा, काळ और 
| 'गेका गुण नहीं है क्‍योंकि विशेषयुण दै । आत्माका विशेषगुण नहीं है क्योंकि वष 
(शब्द ) बा इन्द्रिय ( कणसे ) प्रण करने योग्य है, जैसे “रूपः, इस प्रकार अच्दगुणका 
। धधिकरण ( भाउ द्रर्थ्यांके भतिरिक्त ) नवाँ द्रव्य आकाश सिद्ध होता,ऐ५/५॥॥५॥!);९ 


५ ९ रे 
BF ER 


CR हक 2 
ताना, 00: Mitt १, १; AON 


DPSS ISDS ESIC UNE CTT DY 


१०२ कारिकावली 


न च वाय्बवयवेषु सृष्षमशाब्द्क्रमेण वायौ कारणयुणपूर्येकः शब्द 
उस्पद्यतामिति वाच्यम्‌ , (१) अयाचद्द्रव्यभावित्वेन चायुविशेषशुण- 
त्वाभावात्‌ ॥ ४४ ॥ 

त्र भ्रीरस्य विषयस्य चाभावाद्न्द्रिये दशयति 
इन्द्रियं तु भवेच्छ्रोत्रमेकः सञ्नप्युपाथितः । 
नन्वाकाइं लाघवादेकं सिं ओजं तु पुरुषभेदेन भिन्न कथमा- 


नजु शाब्दस्य बायुगुणत्वमेवा श्सिवत्याशक्कतै--न च वारवयववेष्विति ॥ ४४॥ 

जन्यानां जनक इति । एतेन कालिकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यत्वावस्छिन्नकायतानि- 
रूपितमधिकरणतया निमित्तत्व 'काळलइणं फलितम्‌ । कालिकसम्वन्धावच्छिल्नेति 
निवेशादिषि, अधिक्रणठयेति दावाददशेश्वरयोर्नातिव्यात्तिः । 

नन्वेवमास्सा्षयः, कालिकपदस्य स्व॒रूपसम्बन्धविशेषपरत्वेनादो षात्‌ ! 

नजु कार्यत्राश्न प्रति काकस्य निमित्तकारणस्वे किम्मानमिति चेत्‌ ? तडुरपस्यषिः 
करणस्य तदुरपत्तिेतुस्वं, तदुत्पत्तिददेतोश्व वद्धेतुव्वमिति नियम पुवेति गुद्दाण। 
स्य कार्योत्पत्यधिकरणत्चं तु "अष. घरो सचिष्यति' "श्वः पटो भविता’ इति 
ग्रत्ययात्‌। क 

न 'च>तः्तत्कायदिशेषं प्रति तत्तस्काळदिशोपस्य 'हेतुत्वसिद्धावापे छार्यसामान्ये 
न कालस्य हेतुत्वसरिद्धिरिति वाच्यस्‌, 'यद्विशेषयोस्तरसामान्ययोरपीति' न्यायेन 
कायंमात्रे काळस्य हेतुश्वसिद्धेः । 
वायुके अवयवोंमें ही सूक्ष्म शब्दके क्रमस वायुमे हो कारणयुणपूर्वक शब्द उत्पन्न 
हो .नायगा यह शट्टा करना ठोक नहीं,है। क्योंकि शब्द 'अयावदद्रव्यभावी ( अर्थात 
सम्पूर्ण द्ब्यमें व्यापकरुपले न र्‌इनेवाला) दोनेखे वायुका विशेष गुण नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ 

आकाशसम्बन्धी रौर और विषयके न होनेके कारण केवळ इन्द्रियको दिखा रहे हैं। 

आकाशकी इन्द्रिय योत्र है । यथपि आकाश एक है फिर भो उपाधिके भेदसे थत्र 
आदि अनेक नार्मोसे भिन्न-मिन्न कहा जाता है । 

अव प्रश्न नह उठता है कि अनेक आकाश माननेमें गौरव होनेके भयते ढा. 
देखकर एक भाकाझ माना गया। किन्तु ओत्र 'तो एक-एक पुरुष-मेदसे भिक्षभिन्न है! | 


ज SMD MR डाळ टा | 

(१) यावद्दव्यस्थितिकालस्थितिकत्वं यावदद्रव्यमाविस्वम्‌ । यथा पृथिव्या गन्वादिः |: 
थुणाः । शब्दस्तु न तथा आश्रयस्याकाशञस्य सत्वेऽपि नाशात । अतः अयावददन्यभावित्वमत्र 
क अतो न वाञुयुण इति भावः । 


प्रत्यक्षखण्डमू १०३ 


शं स्यादिति चेचआह--एकः सन्नपीत्यादि। आकाश एक प च 


ध्षपि उपाधेः कर्णशब्कुल्यादेभदाद भिन्नं ध्रोचात्मक॑ भवतीत्यर्थः । 
काल निरूपयति-- 


जन्यानां जनक; कालो जगतामाश्रयो मतः ॥ ४५॥ 
तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह-जगतामिति। तथाहि इदानीं घट? 
त्यादिम्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिक यदा विषयीकरोति, तदा सूर्यपरि- 


न च कार्यमान्ने काळस्य हेतुता न सम्भवति स्वसमवेतद्विस्वप्ृथवस्वादिकं प्रति 
गस्य खमवायिकारणतया सम्रवायिकारणभिज्ञस्वघदितस्य निमित्तकारणत्वस्य 
ब्रलेऽसश्चादिति वाउपस्‌, काळस्य समवाय तम्बस्धेन हित्वादिक प्रति समचायिका-. 
|खेऽपि कालिकसग्चन्धेन निमित्तत्वानपायात्‌ समवायिकारणस्वा्मवायिकारण- 
विभिन्न कारणस्वं निमित्तक्ारणरवमिति लक्षणात्‌ । 

ननु {काळखङ्भावे किम्मानमत भाह--जगतामाअय इति। फालः सवंचानिति 
स्या जगदाश्वयरवेन कालः सिद्ध्यतीति भावः । 

ननु हयं प्रती तिदिग्विषयिण्येवास्तु अतिरिककाळकण्पने मानाभावादिति चेत्‌? 
ग प्रत्ययान्तरेण काळसिद्धौ प्रकृतप्रती तिथलेन कालस्य जगदाधारर्बं कएप्यत इत्या- 
|पात्‌। काळलाघक प्रमाणान्तरं किमिति चेदू ? इदानीं घट” इति प्रतीतिरेवेति 
गृहाण । 

न च “इदानीं घट इति प्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दमेव विषयीकरोति न कालमिति 
सस्यम्‌, तावतापि सूयंपरिस्पर्दुस्य घटादिना सम्बन्धो वाच्यः स च संयोगो ज 
मवति 'द्रव्ययोरेव संयोग? इलि नियमाव्‌ । नापि समवायः अन्यनिक्रियाया 
ब्पत्र समवायासस्सवात्‌। अपितु स्वाश्रयतपनर्शव्योगिसंयोग एव। पुवश्च स्व. 


ह आकाश एक माननेते कार्य कैसे चळ सकता दै । किन्तु इसका उत्तर मूलमें दी दिया 

| हे कि आकादके एक होने पर मो 'कर्णेशष्कुळी' आदि उपाधियों के भेदसे ओत्रके 

भिम आकाश भिन्न-भिन्न माना जाता है । 

कालका निरूपण करते हैं-- 

| उतन्न होनेवाले समस्त पदार्थीका निमित्त कारण काळ है और वह हो समस्त विश्वका 

|शिवका ) आवार भी है। क 

| अन्धकार काळमें प्रमाण दिखानेके लिए “जगताम्‌? यद वाक्य कहा है। जेसे-'इस 

भयका घर? यह शान सूयंके परिस्पम्दको ( गतिको ) जब बिषय करता है । तब सुकी 
घटका सम्बन्ध कहना चाहिए । वह सम्बन्स संयोग तो दो नही सकता क्य 

शोमे हो संयोग होता है। समवाय भी नहीं हो सकता क्योंकि सूयेकी गतिका घटमें 


| 
१ 


१०४ कारिकावली 


स्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च सम्बन्धः संयोगादिने 
सम्भवतीति काल एव तत्सम्बन्धधटकः करप्यते | इत्थं च तस्याश्रय- 
त्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रमाणान्तरं दशंयति-- 
परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधित; । 
परत्वापरत्ववुद्धेरसाधारण निमित्त काल एव । परत्यापरत्वयोर- 


समवायिकारणसंयोगाधयो लाघवादतिरिक्त काल एकः कब्प्यत 
इति भावः । 


सूयक्रिया तदा्यः तपनः ( सूयः ) तत्संयोगी काळः यत्संयोगो घटे इति सम्बन्ध, 
घटकतया कालः सिध्यतीत्याशयात्‌ ! 

न च सरषन्धघटकसंयो गिपदेनाफाशा दिछमेव गुह्यतां, तथा व॒नातिरिक्तकाल: 
सिद्धिरिति वाच्यस्‌ , काकाशदिगात्मनां विनिगमनाविरहेणातिश्त्तिककालस्येव 
संयोगिपदेन ग्रहणाद्त्यलम्‌ ॥ ४५॥ 

परत्वापरखादिबुद्धेरेति । अयं भावः--काठिकपरत्वापरश्ये साससवायिक्कारगळे 
भावकायत्वात्‌ घटादिवत्‌ एृश्यनचुमानेन कालिकपरत्वापरस्वयोरसमवायिकारणं काळ- 
पिण्डसंयोगः सिध्यति इति ताहशसंयोगाभयतया काळसि द्विरिति । 

न च प्रथिवीपिण्डसंयोगस्येच परत्वापरत्वयोरसमवायिकारण्वं करप्यतां, तथा 


च न काळलिद्धिरिति वाच्यम्‌, एयिष्यसंयुफपदाथेऽपि काछिकपरध्वापरत्वयो- 
रुत्पादेन ष्यभि'चारात्‌ । 


ननु तयाप्याकाशदिगापममनो मियंः - पिण्डसंयोगस्तश्येच पररवापरश्वयोरसमः 
चायिकारणस्वमास्तां कि काळकएपनथेत्यत आह--लाघवादिति । 


समवाय नहीं रद्द सकता । इसलिए स्वा्रयतपनसंयोगिसंयोग ही सम्बन्ध है । जेते स 
सुयेक्रिया, उसका आश्रय तपन (सूर्य) उनसे संयोगी काळ उसका संयोग घटमें । इस प्रकार | 
काळ ही सम्बन्ध बनानेवाला माना जाता दै । इसी प्रकार व्यापक कालका सब पदार्याके साथ 
संयोग भौर काळसम्बन्ध प्रतीति दोनेके कारण वह जगतका आधार भो सिद्ध होता दै ॥४५॥ 
काळकी तिद्धिमे प्रमाणान्तर दिखळाते हे-- 
( काळकत ) परत्व और अपरत्व (यह छोटा है यह बड़ा है) बुद्धिका असाधारण 
जम काळ ही है। वह काळ उपाचिके मेदसे क्षण भादिके रूपमे भनेक ब्यवहं 


पररव और अपरत्वरूप ज्ञानका असाधारण निमित्तकारण काल हो है। ( तात्य ई | 
है कि कालकृत परत्व और भपरत्वके, समवायिकारण हैं, क्योंकि 'यह भाव कार्य है, 2 
समान! इस भनुमानते काळत) परत्व और अपरत्वका भसमवायिकारण जो संगो” || 


रे १०५ 


| नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न 
द्यादत आइ” 

क्षणाद्रिति। कालस्स्वेकोऽप्युपाधिभेदारक्षणादिष्यषद्दारविषयः । 
पाविस्तु स्वजन्यविभागधायभावाचच्छिन्न कर्म, पूर्वंसंयोगावच्छिन्न- 
मागो वा, पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्ोत्तरसंयोगप्रागभाचो वा, -उत्तर- 
पंयोगावच्छिन्न कर्मे वा । 


अयम्मावः । विनिगसनाविरहेण छाघवादतिरिछ एकः काळ: कथ्यते इति । 
खजन्येति । इदमत्राकूतम्‌ क्रिया, क्रियातो विभागः, 'विभागास्पूव॑संपोगनाशः, तत 
तरदेशसंयाग;; ततः क्रियानाश्ः, इति । एवं च स्वं क्रिया तजन्यविभागप्राग- 
शविदिष्टकर्मण उपाधित्वाङ्गीकारेण क्रियोपळदितकाळस्य प्रथमचणत्वस्‌ । 

त च क्रियायाः छणचतुष्टय स्थितिसम्भवात्‌ दाइशफ्लारस्पापि छुणत्वापत्ति- 
[ति वाच्यम्‌ । विभाग्रायधिकरणकालस्य क्रियाशस्थविभागप्रागभावानधिकर- 
विनादोषात्‌ । स्वजन्यचिभाराप्राग भावसात्नस्यो पाधिववाङ्गोकारे विभागप्राग्वतिक्षणेधु 
पणवापत्तिरतः क्रियेत्युक्तम्‌ । 

संयोगेति । दिभागमात्रस्यो पाधिस्वे विभागोत्तरकालेडपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिः। | 
एंपंपोगमात्रस्य तथात्वे च विमागपूर्वकालेऽपि द्वितीयषणप्वापत्तिः । उभयो पादाने 
१ पवसंयो गविभागयोरधिकरणीभूठे काले एव द्वितीथ च्णस्दष्यवद्दार इति। 

पूवेसंयोगनाशेति । पूवं ्रंयोगनाशमात्रस्थ तृतीयक्षणोपाधित्वे पूर्वसंयोगनाशो- | 
फि्णेऽपि तृत्तीयक्तणत्वापत्तिः । उत्तरसंयोगप्रागभावमान्नस्य 'तथात्वे च पूवसंयोग- 
गशापपराक्कालेऽपि सणत्वापत्तिरत उभयसुपात्तम्‌। * 
उत्तरसंयोगेति । उत्तरसंयोगमात्रर्योपाधिस्वे उत्तरसंयोगानन्तरकाछेऽपि चतुर्थ" 


>“: 


[किइपिण्डका संयोग ) उसका आश्रय छाघवके कारण काल ही 'माना बाता है। किन्तु 
दि काळ भी एक हो माना जाय तो क्षण, दिन, मास और वर्ष आदि समयका भेद कैसे 
(गा इसके उत्तरमें कहना है कि काळ है तो एक हो कर उपाधिके भेदसे क्षण आदि 
भार उतमें । यहाँ क्षणको उपाधिके चार लक्षण हैं । 

(3) वह ज व कमसे उत्पन्न होनेवाळे विभागके प्रागभावसे खा 
चिप हो। (२) वह विभाग जो पूर्वसंयोगसे अवच्छिन्न हो। (३) पूर्वेसंयोगनाश 
भिरिइुन्न उत्तरदेशसंयोग का प्रागभाव और (४) उत्तरसंयोगसे अवरिछुच्न कमं । 
| पह समझ लेना आवइयक है कि “पळे क्षणमें क्रिया, फिर क्रियासे विभाग, ख 
॥शगनाश तब उत्तरदेशसंयोग तब क्रियाका नाश । यहाँ प्रथमचणकी कि क i 
(लवं इसन है किम्तु उससे उत्पन्न दोनेवाळे विभागके प्रागभावसे विशिष्ट है ( अ 
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नचोत्तरसंयोगानन्तर क्षणव्यवद्दारो न स्यादिति वाच्यं, 
न्तरस्यापि सत्त्वाद्ति। मद्दाप्रलये झ्षणादिव्यचदारो यद्यस्ति तदाना- | 
यत्या ध्वंसेनोपपादनीय इति दिनादिव्यबद्दारस्तु तत्क्षण छूटेरेधेति। 
दिशं निरूपयति 

दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिशुच्यते ॥ ४६ ॥ 

दृरत्वमन्तिकत्वं च देशिक परत्वमपरत्वं योध्यम्‌ । तढ्वुद्धरसा- 
धारण वीजं दिगेव। देशिकपरत्वापरत्वयोरखमचायिकारणसंयोगाश्रः 
यतया लाघवादेका दिक सिध्यतीति भावः ॥ ४६॥ 


खणश्वं स्यात्‌ । कमंमात्रस्य तथात्वे च इणचतुष्येडपि चतुर्थक्षणस्व स्यादत उपयोः 
पादानम्र । उपाधिस्वं च परिघायकर्वम्‌ । 
अनायत्येति । अगत्येत्यथः । षवंसेने वेति । स्वच्च तिध्वंसप्रतियो गिप्रतियो गिक यावद्‌ 
ऽवंसविसिएस्मयस्येव च्णव्यदहारविषयस्वसिति भावः । स्वं ्रलयः तद्‌ ृत्तिध्वं 
प्रतियोगिनो ये घटपरादूयो यावतां तेषा ४वंसविशि्ः समयः स एवेति खमन्वयः। | 
देशिकपरत्वेति। देशिकपरव्वापरत्वे सातमवायिकारणके भावकायंस्वात्‌ , इत्य 


oS 


विभाग नहीं उत्पन्न हुभा है। ह्वितीयक्षणका विमाग-जो पूर्वक्षणमें संयोगविशिष्ट दै। 
विभाग दोनेके पूर्वक्षणमें वह संयुक्त था ही । तृतीय कछृण--पूवेसंयोगके नाशसे विशिष्ट उत्तर 
देशसंयोगका आ्रागमाव दै । क्योंकि पूर्वेसंयोग नाश हो जाने पर और ३त्तरदेशसंयोग होनेके 
पूव दी तृतीयक्षण है । चतुर्थक्षणमें उत्तरदेशसे संयोगविशिष्ट कमं है। क्योंकि विमाग होने 
के बाद इत्तर देशले संयोग दो गया है। इस प्रकार पाचवे क्षणमें क्रियाका नाश दो जाता 
है । उपाधिका भरे है परिचायक । 
` यहाँ यह शंका करना नितान्त अनुचित है कि उत्तरदेश्चसंयोगके बाद क्षणव्यवदार नहीं 
करना चाहिए । क्योंकि दूसरे भी कमे हैं ओ क्षणब्यवहार करा देंगे और यदि मदाप्रडयरे 
समय भी क्षणम्यवद्दार होता है तो अगत्या प्रल्यक्रालमें वतमान ध्वंसके प्रतियोगी जो घट) | 
पट भादि पदार्थ उनके ध्वंससे विशिष्ट समयको ही क्षण मानना पड़ेगा । इसी प्रकार दिव 
आदिका व्यवहार मौ उन-उन क्षणोंके समूहोत्ते होगा । 
दिशाका चिरूपण करते हैं-- 
यह दूर है, यह समोपमें है शस बुद्धिका कारण दिक्‌ पदार्थ है । वद्द एक और तिस्य है! 
दूरत्व भोर अन्तिक ये देशिक परस्व भौर अपरत्व है । उस परत्व और अपरत बुडि 
का असाधारण कारण दिक्‌ है। ( दिक मो अनुमानते सिद्ध दै । जेसे--देशिक परस्व गर 
अपरत्वके मौ समवायिकारण हैं, क्योंकि वह आवकायं है, इस अनुपान से ) दैशिक परल' | 


SID DHS 
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नन्वेकैव दिक्‌ तदा घाचीपरतीच्यादिव्यचद्दारः कथसुपपद्यतामि- 
बत आइ 


उपाधिमेदादेकापि ग्राच्यादिव्यपदेशमाङ्‌। 
यत्पुरुषस्य उद्यगिरिसञ्निदिता या दिक्‌ सा तस्य प्राची । एच- 
यमिरिव्यचहिता या दिक्‌ खा पतीची । एवं यत्पुरुषस्य सुमेरुस- 
द्विता या दिक सोदोची | तदथवहिता त्ववाची। “सर्वेषामेव वर्षाणां 
ेरुत्तरतः स्थितः’ इति नियमात्‌ | 
आत्मानं निरूपयति-- 


आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकतेकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


[भेन देशिकपरत्वापरस्वयोरसमवायिकारण । बिकृपिण्डसंयोगः सिध्यति तदा' 

बेन च दिक्‌ लिध्यतीति तदाशय इति भावः ॥ ४६ ॥ ८. 
यत्ुरुपेति। पुरुषपद्‌ं सूतंपरम्र। तथा च यन्मूर्तापेठया उद्यगिरिधन्निदवितं 

पूत तन्मूर्ताव स्छिन्ञा दिङ्‌ तन्सूर्वापेचया प्राची । एवं यन्मूर्तापेछया उद्यगिरि- 

महितं यन्खूत तम्मूर्तावच्छि्ता दिक्‌ तन्सूर्तापे दर्‍या प्रतीची । एवं यन्सूर्तापेछृय़ा 

पिरेगिरिसन्निहितं यन्मतं तन्मू्तपिहयोदीची। एवं यन्सूर्तापे्या सुमेदगिरिव्य- 

[तं यन्धृत्त तन्मूर्तावच्छिन्ना दिक तन्मूर्तापेक्तया दक्षिणेति। 

| वर्षाणां । देशानाम्‌ । 

दीषितिकारास्तु । दिक्काली नेश्वरादतिरिच्येते मानाभावात्‌ दत्तत्कालोपाधिदियु- 

विश्नष्टेधरादेच 'णा दिम्राच्यादिव्यवहारसम्मवाविस्याहुः । 

| नघु स्वास्मनि स्वरूपत आस्मत्वस्य भातसप्रत्यक्षविषयरवे$पि अग्यात्मनोऽप्रस्य” 

| rn ८ Sno 


४” 


सत्य दावि र अ 
शै! अपरत्वका असमवादिक्रारण जा. संयोग उसकै आवारके रूपें दिक्‌ सिद्ध होती है, 


त्त 
| भव यह क्न उका है कि जब दिक्‌ एक ही दै तव पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 
भिर्‌ केरे होगा । सुनिए, 

उपाधिर्योके भेदसे एक होने पर मौ 'प्राची” आदि ब्यवहारांसे युक्त दै। 

बिस पुरुषके किए जो दिशा उदयाचळ्ते समीप है वह उसके लिये पूवं दिशा है। 
थे दिक्‌ उदयाचलते दूर हैं बह पश्चिम दै । इसी प्रकार जिस पुरषके लिए जो दिक्‌ 
| सन्निहित है वह उत्तर है और जो व्यवहित ( दूर) दै वह दक्षिण दिशा है। क्योंकि 
म है कि सुमेरुपर्वंत सब देशोसे उत्तरकी ओर स्थित है। 

` गामाका निरूपण करते हैं । 

शकय आदि करणोंका अधिष्ठाता आत्मा है। क्योंकि नो करण दोता है वह कताझो 
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आत्मत्वजातिस्तु सुल दुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
द्धयति । इश्वरेऽपि सा जातिरस्त्येच । अदृष्टादिरूपकारणाभावान्न | 
सुखदुःखाद्यत्पत्तिः, नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भाच इति | 
नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
परे त्वीश्वरे खा जातिनास्त्येव प्रमाणाभावात्‌ । न च द्शमद्रव्य- ¦ 
त्वापत्तिः, ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याहुः । 


सत्वेन सकळास्मश्षाघारणाचुगतप्रत्यच्ञासऱ्भव इति अनेकसमवेतध्वघरितजातित्वः | 
गहेऽनेकष्यक्ि्रह हेतुतायाः सचंसिद्स्वादात्मश्वस्य स्वरूपतो ग्रहेऽपि तद्गतजातित्व॑ 
न प्रत्यक्षमत आस्मस्वस्य लातिस्वेऽनुमान प्रमाणयति-आत्मत्वनातिस्त्विति । समवायः 
सम्वन्दावच्छित्रसुखस्वावच्छिन्रकायंतानिरूपिता या ' तादातम्यसस्बन्धावच्छिन्नाक्मः 
निष्ठा कारणता सा किश्चिद्र्मावच्छिचा कारणतात्वादिश्यचुमानेनास्मध्वजातिसिदधिः 
रिति भावः । । 
नन्वीश्वरे सुखाचुत्पादनेन सुखसमवायिक्ारणत्वस्य तन्राभावादीश्वरसाधारणी 
आत्मत्वजातिन सिध्येदिति चेदू न; फलोपशायकतारूपकारणतायास्तत्राऽश्वेऽपि 
रूपयोग्यतारूग्रकारणतायास्स'्वेन तदवच्छेदकतया सिध्यन्स्या आस्मत्वजातेरीश्वः | 
रसाधारण्यात्‌। | 
न च 'नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फळावश्यम्भावनियमेन' ईश्वरे श्वरूपयोग्यताः | 
रूपसुखकारणतायाः सरवे कदाचित्सु ललोस्पादेन भवितव्यमिति कदाचिदपि सुखोरपा' | 
दाभानः स्वरूपयोम्यताख्यकारणतामपि ततो निवतंयतीति वाच्यस्‌ । 
जलपरमाणौ स्वरूपयोग्यतारूपकारणतायास्सत्त्ये स्नेहाजुत्पादेन ताइशनियम' 
स्याप्रयो जकत्वात्‌। 
नम्वीश्वरे स्वरूपयोग्यतारूपकारणसच्वे सुखं कुतो नोत्पद्यते इति चेद्‌ न मिथ्या 
ज्ञानस्याइष्ट प्रति हेतुता मुक्तात्सन्यइष्टोत्पत्तिवारणायाङ्गीकस्तंव्येति । मि्याश्ञा नस्ये 
शवरेऽमावेन सुखका रणी सूताइष्टासरवेन सुखोत्पादासग्भवात्‌। 
इत्याहरिति। अन्नारुचिबीज तु वेद्स्थात्मपदस्य ज्ञानवति ळच्तणापत्तिरेवेति बोध्यम 
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अपेक्षा कर ता दै । आत्मत्व जाति तो अनुमान प्रमाणसे सिद्ध होती दै । भनुमान का आकार | 
मयूखमें लिखा है । वह जाति सुख दुःख आदिकी समवायिकारणताके अवच्छेदकके र्ग 
सिद्ध होती है । यदद अस्मत्व जाति इश्वरमें मो है ही । किन्तु अदृष्ट आदि कारणोंके न होने 
इंश्रमें सुखदुःखकी उत्पत्ति नहीं होदी । नित्य पदार्थकरे स्वरूपता योग्य होनेपर ही 
अवश्य होता है यह नियम अनुकूल तक न दोनेसे भप्रयोबक है । 

दूसरे छोगोंका मत है कि शश्वरमें आत्मत्व लाति नहीं: रइती क्योंकि कोई म" 


वट इन्द्रियादीति । इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चैतन्य- 
| 3] 7 

` | यद्यप्यात्मनि “अहं जाने, अहं सुखी' इत्यादिप्रत्यक्षविषयत्वम- 
तथापि विप्रतिपन्न प्रति प्रथमत एव शरीराद्भिन्नस्तत्प्रतीचि- 
इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरै दर्शयति- 
(णमिति । कुठारादीनां छिदादिकरणानां कतोरमन्तरेण फल्ला्ुप- 
दष्ठम्‌। एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फलोपघानमपि कर्तारः 
| (न्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कता कल्पयते ॥ ४७॥ 
' जु शरीरस्येव कतृंत्वमस्त्वत आइ-- 

| शरीरस्य न चंतन्यं सृतेषु व्यभिचारतः । 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणाञ्नुपघाते कथं स्मृतिः ॥ ४८ ॥ 
नु “सति धर्मिणि घर्मा’ इति न्यायेन आत्मसद्भावे एव किस्मानमत आह-- 
याबधिष्ठातेति । 

| | पए्परयेति । जनकता सग्चन्धेनेन्द्रियाणाम्‌ अवच्छेदुकतया सम्बन्धेन शरीरस्य 
र ( ज्ञानवक्तवं ) वोध्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


PPPS 


| द्रव्यका विभाग आस्मत्व रूपसे नहीं करसे किन्तु शानवत्तवरूपते हो विभाग करते a 
इन्द्रिय अंशपर विचार करते हैं--इन्द्रियों और शरीरका परम्परा सम्बन्धसे चतन्यः 
मादक भी आत्मा दै । विशेषता इतनी दै कि जनइतासम्बन्धते इन्द्रियोंका और भवच्छे- 
शिससन्वसे शरीरके चैतन्यका ( श्ञानवस्वका ) सम्पादक है। 

यचपि आत्मा 'मैं जानता हूँ, मैं सुखो हॅ? इत्यादि रूपते प्रश्यक्षका विवरात 
मिपि विरूद्धमतिवार्कोको ( अर्थात्‌ जो भार्माका प्रत्यक्ष नहीं भानते ) पहले ही यह नहीं 
"या जा सकता कि शरीर आदिसे भिन्न आत्मा ही उस प्रतीतिका बिषय दै । इसलिए 

(सा प्रमाण दिखळाते है 'करणम इत्यादि अंशसे । जैसे कुठार भादि जो लकड़ी काटनेके 
धरन है वे कर्ता के विना फळको उत्पन्न नहीं करते । चैसे नेत्र आदि मौ जो शान के कारण 
(बेभी कर्ताके बिना शानरूप फल उत्पन्न नहीं कर सकते । 3 


चावाँक दसँन--शरीरको ही कर्ता मानता है । अतः उसका प्रश्न है कि शरीर ही 


क्यों न मान छिया जांय इसके उत्तर में कहना है कि रहनेते 
ररीरमे चैतन्य नहीं भान सकते हैं। क्योंकि मरे हुए देहमें चैतन्य न रहनेते 


2 
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नजु चेतन्यं शानादिकमेव, सुक्तात्मनां स्वन्मत इव | 
अपि तदमाचे का क्षतिः, भाणाभावेन झानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, | 
शरीरस्य चैतन्ये वाल्ये विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणाडुणपत्तेः, रारी- | 
राणामवयवोपचयाप चयेदत्पादबिनाशशालित्यात्‌ । | 
न च पूर्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयदारीरे संस्कार उत्पद्यत 

इति वाच्यम्‌, अनभ्तसंस्कारकद्पने गोरवात्‌ । 
एवं रारीरस्य चेतन्ये वालकस्य स्तम्यपाने प्रबृत्तिने स्यात्‌ , इष्ट 
साघनताज्ञानस्य[तद्धेतुत्वात्तदानीमि्लाघनतार्मारकासावात्‌ । मन्मते 
तु जन्मान्तरानुभूतेएसाघनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्ति: । | 
MUTT TID क केक के MM. 
स्वन्मत इवेति । यथा त्वन्मते ( नेयायिकमत्ते ) सुक्तानां छानाभावेन ज्ञाना- | 
धिकरणत्वरूपं चेतन्यं नास्ति तथा मस ( चार्वाकस्य ) मतेऽपि स्टृतशरीरस्य न 
चेतन्यमिति भावः। 
नलु नेयायिकमते सुकानां ज्ञानाभावे प्राणविशिष्टारमनो विरह एव प्रयोजङः, | 
तव चार्वाकस्य मते सतशरीराणां ज्ञानाभावे कः प्रयोजक इश्यत आह--प्राणाभावे- 


_ष्यमिचार होता दै। यदि इन्द्रियों का थमे चेतन्य मान लिया जाय तव मी ठीक नहीं क्योंकि | 
इन्द्रियोंके नष्ट हो जानेपर स्मृति कैसे रोगी । | | 
अब प्रश्‍न यह है कि ( ज्ञान, इच्छा आदि ) को ही चैतन्य कहते हैं और जेसे तुम्दारे 
नैयायिकोंके मतमें मुक्त आरमामे चान इच्छा आदि नहीं रहती वैसे हमारे ( चार्वाकके) | 
मतमें मृत शरीरमें मौ झान भादिके न रहने पर मौ क्या दानि है? क्योंकि प्राणामाबसे 
शानाभावकी सिद्धि हो जायगी । किम्तु यह प्रश्न ठीक नहीं क्योंकि शरीरको चैतन्य 
मान ळेनेसे बचपनमें देखी हुई वस्तुका बुढापामे स्मरण नहीं दोना चाहिए। कारण वह |. 
है कि देहोंके अवयवोर्मे जो वृद्धि भोर हास होते हैं उनसे यह मानना पड़ता दै कि शरोर 
नया-नया उत्पन्न शोता रद्दता है और नष्ट मी होता रहता दै। और यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि पहले देइसे उत्पन्न संस्कार से ही दूसरे देहमें संस्कार उत्पन्न होता दै क्योंकि 
अनन्त संस्कारकरपना करनेमें गौरव होगा । इसी प्रकार शरीरमें नैतन्य माननेसे वालककी _ 
'स्तनसे दूध पीनेकी प्रवृत्ति नहीं दोगी। क्योंकि प्रवृत्तिके लिए 'इसमें मेरा कल्याण है 
यह शान होना आवश्यक है । उत्त समय (जब बाऊककों कोई शान नहीं दै) ४ | 
साधनताका स्मारक कोई नहीं है। मेरे ( नैयायिक और वैशेषिकके ) मतमें तो शरीरते 
अग नित्य आत्मा है जो वालकके देहमें है वह अपने पृव॑जन्ममें. अनुभूत शटा". | 
“बन्मान्वरमें स्मरण करके ही प्रवृत्त होता दै। यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिए 07 । 
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| न च जन्मान्तराचुभूतमन्यद्पि स्मर्येतामिति वाच्यम्‌, उद्घोधका- 
पत्‌ । अत्र स्वनःयत्या जीचनाइष्टमेचोद्बोधकं करण्यते | 

इत्थं च खंसारस्यानाद्तिया आत्मनोऽनादित्विसिद्धाचनादिभावस्य 
शासम्भवान्नित्यत्वं सिद्ध्यतीति बोध्यम्‌ । 

| नउ चञ्चरादीनामेव ज्ञानादिके प्रति करणत्दे कठेत्व॑ चास्तु, 
परोधे साधकामावादत आइ--तथात्वमिति । चेतन्यमित्यर्थः । 
प्रधाते- नारो सति अर्थाश्चक्लुरादीनामेव | , 

कथमिति। पूर्वे चक्चुषा साक्षात्कृतानां चक्लुषोऽभावे स्मरणं न 
१ अनुभवितुरभावात्‌ । अन्यदृ्स्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌ । 
प्रवस्म रणये। सामानाधिकरण्येन कार्यकारणमावादिति भावः॥४८॥ 
ननु चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्तु मनस्तु नित्यस्य चेतन्यं स्यादत 


जे स्वन्मतापेचया ळाघवात्‌ ग्राणाभावस्येव ज्ञानामावे प्रयोजकस्वोपगमो मन्मते 
चार्वाकमते ) इति भावः ॥ ४८ ॥ 


शट टशटशशश शशश“ SPSS STII) 


(नान्तर में अनुभूत सब कुछ स्मरणमें आ जाना चाहिए क्योंकि कोई उद्दोषक ( स्मरण 
(गने वाळा ) नही दै । स्तनपानके बारेमें तो अगत्या जीवनका अदृष्ट ही स्मरण दिलाता 
| पह मानना पड़ता है। ह 
सस प्रकार, संसारके अनादि दोनेके कारण आत्मा भी अनादि सिद्ध हुआ आर 
मादि भावपदार्थेका नाश होता नहीं, इसलिए आत्मा नित्य सिद होता है। 

हों, यह शुर हो सकती है कि नेत्र भादि इन्द्रियां दी चानके प्रति कारण और कता 
गें क्यों न मान ली जॉय ? क्योंकि इसके विरोषमें. कोई साधक युक्ति नहीं इ 
हे उत्तरमें कहना है कि नेत्र आदिको चैतन्य मान ढेनेसे नेत्र आदिके नष्ट हो जानेपर 
ति कैसे होगी ॥ ४८ ॥ 
कथम्‌ आदि अंशको व्याख्या करते हैं--नेत्रले पहले देखे इए पदार्थोका नेत्रके नाश दो 
पिपर स्मरण नहीं होगा। क्योंकि उस समय अनुभव करनेवाळा (नेत्र) ही नहीं दै 
नेत्र देखे गए पदार्थाका दूसरे इन्द्रियतते स्मरण दो नहीं सलाः त समान 
भये रइनेवाले नभव और स्मरणमें कार्यकारणभाव माना गया दे ॥ ४८ 
| पदि नेत्र मादि योम चैतन्य न हो किन्तु मन तो नित्य है उसे चैतन्य माननेमे 


| ॥ हानि है इस प्रइनके उत्तरमें कहते हैं कि. 


११२ कारिकाबली 


मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्‌ । 
घमीधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषणुणयोगतः ॥ ४९ ॥ 
मनोऽपीति । न तथा न चेतनम्‌। ज्ञानादीति । । | 
त्यक्षे च महत्वस्य देतुस्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसच्चे तत्प्रत्य प्र्ञाचुपप- | 
त्तिरित्यर्थेः । यथा मनखोऽणुत्वं तथा वक्ष्यते | | 
नन्वस्तु विश्ञानमेवात्मा तस्य स्वग्रकाशरूपर्याश्चेतनत्वम्‌ , ज्ञानः 
सुखादिकं तु तस्यैवाकारविदोषः तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं पूर्व 
पू्ेविज्ञानस्योत्तरोत्तरविश्ञाने देतुत्वात्‌ खुघुप्तावप्यालयविज्ञानघारा 
निराबाधैव, खुगमद्चासनावासितवसन इव पूर्व पू्वेविज्ञानजनितसंस्का- 
राणासुत्तरोत्तरविज्ञाने संक्रान्तत्वान्नाचुपत्तिः स्मरणादेरिति चेद्‌- | 


वक्ष्यते इति । "अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुस्वमिहेष्यते’ इति अन्थेनेति शेषः। 

विज्ञानमेवेति । विज्ञानवादिमते चश्तुमात्रस्येव विज्ञानरूपध्वाभ्युपयमेऽतिम्रसतुः [| 
तध्वा दामेध्युक्तमिति नेतावता न्यूनस्वमाशछुनीयम्‌। द्विविधं हि विज्ञानं प्रवृत्त 
विज्ञानमाळयविज्ञानं च 'अयं घटः’ इस्यादिप्रबुत्तिविज्ञानम्‌ । अहमिस्याकारकं |- 
- शानम्‌ आळयःविज्ञानम्‌ । तदुक्तम्‌ | 
'तस्स्यादाळयविज्ञानं यद्अवेदहमास्पदस्‌ । 
तत्स्याप्प्रवृत्तिविज्ञांन नीलपीतादिके भवेत? ॥ इति ॥ 


मन भो चैतन्य नहीं है क्योंकि चेतन माननेपर ज्ञान आदिका प्रत्यक्ष नहीं दोगा। 
अतः थमं और अवमंका आश्रय आत्मा माना जाता दै । उसका प्रत्यक्ष सुख-दुःख आदि 
विशेष युर्णोके सम्बन्धसे होता है । 

मनोऽपि? इसकी व्याख्या करते हैं कि मन चेतन नहीं है क्‍योंकि मनः अणुपरिमाग' 
वाळा है। प्रत्यक्ष दोनेमें महत्परिमाणको कारण माना गया है। यदि मनमें ज्ञान और सुख 
भादि मान छिए जायें तो इनका प्रत्यक्ष ही न हो सकेगा । मनके अणु परिमाण का प्रकार 
इम ८५ कारिकाकी व्याख्यामें बतलायेंगे । 

छणिक विज्ञानात्मचादिमत 

योगाचार बोद्धोंका मत है कि--आत्मा नामका भळग द्रव्य न मानकर विश्वानको 
ही आत्मा मान छेना चाहिए । यह विद्वान स्वयं प्रकाशरूप *है अतः चेतन है। (१६ 
विज्ञान दो प्रकारका है एक प्रवृत्तिविशान दूसरा आळ्यविश्ञान । “यदद घट है? यह शी 
प्रवृत्ति विज्ञान है और 'मैं? यह शान जाछृय-विज्ञान है। श्ञान और सुख आदि भौ ९. 
विश्ञानके विशेष आकार हैं । विज्ञान एक भावपदाथे दै इसकिए क्षणिक दै । किन पू 
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| न, तस्य जगद्धिषयकत्वे सवेद्तत्वापत्तिः । यत्किश्विद्विषयकत्वे 
बैनिगमनाविरहः । खुझुत्तावपि विषयावमासप्रसङ्घाञ्च । ज्ञानस्यः 
(विषयत्वात्‌ । तदानी निराकारा चित्सन्ततिरनुबतेतः इति चेज्च,' 
| ना स्वमा भमाणाभावात्‌ । अन्यथा घढादीनामपि ज्ञान- 
वापत्तिः । र 
न चेशपतिविज्ञनव्यतिरिक्तवस्तुनो5भावादिति वाच्यं, घठादेरजु- 
_ |यमानस्याप्पिलुमशक्यत्वाल्‌। ; 
| क्षणिकविश्चानात्मवादिमतखण्डनम्‌ । 
ननु--विज्ञानसेवास्मा55एतु कि शञानाश्रयस्यास्मनः स्वीकारेण; तस्य स्वप्रकाश- 
_ परवाच्चेतनल््‌ । ज्ञानसुखादिक तु विज्ञानस्येदाकारविशेषः। विज्ञानं च भावः । 
श्च भावाः छणिकाः भावत्वात्‌ दीपशिखावत्‌ इत्यनुमानेन तस्य चणिकस्वस्‌ तथा 
१ पणिकविज्ञानसास्मेति पर्यदसन्नस्‌ । 
| न च सुपुप्ताचार्मा न -सिध्येत्‌ पूर्वोर्पन्नविज्ञानस्य उणिकत्वेन नश्स्वात्तदानों 
तईेशावच्छेदेन सनःसंयोगस्य सर्वेन ज्ञानकारणीभूतत्वङमनोयोगस्यासस्वेन 


2 ;7 CaN NR मेकर 
शिन अगले-अगले विज्ञान में कारण हैं । अतः सुपुप्ति-कालमें मो आळयविज्ञानकी पारा 
पष चलती हो रहती है। सृगंमदको ( कस्तूरोको ) सुगन्वसे सुगन्धित वखके समान ई 
पूत विशानसे उत्पन्न संस्कार आगे वाले विज्ञानोंमें चळे जाते हैं। अतः पूवे विज्ञानमें 
ब संस्कार का अगले विज्ञान में ले जाने में किसी प्रकारकी वाषा नहीं है। ४ 


= 


चणिक'विज्ञानास्मवादका खण्डन . . A 
किन्तु यद्द मत ठीक नहीं । क्योंकि विज्ञान, आत्मा नहीं बन सकता । जेसे-विश्ञानकोः 
मा माननेवाळे सुवैजगदूविषयक : विज्ञानको आत्मा मानते. हैं, या किसी विशेषवस्तु/ 
बर विज्ञानको आत्मा मानते है, या निर्दिपयक विज्ञानको आरमा मानते हैं। यदि 
, विषयक विज्ञान को आत्मा मानते हैं तो वह आत्मा सवश, हो.जायगा । यदि किसी 
भिषवस्तुविषयक विज्ञानको आत्मा नानते हैं तो निर्णायक युक्ति न होनेके कारण किसे 
पमा माना जाय किसे.न माना जाय यह निर्णय न हो सकेगा । जिससे सुपुप्ति-काल में मो. 
यका ज्ञान होने लगेगा । क्योकि शान सविपयक होता है। यदि निर्विषय विज्ञानको 
| मानते है तो उसमें कोई प्रमाण नहीं दै । यदि यह कदा जाय कि सुपु कालमे 
शकार -चेतनको सन्तति ( परम्परा = बारा ) चछतो दै तो यह सी कहना ठीक नहीं; 


 (शानान्तरस्योरपत्तमशक्यत्वादिति वाच्यम्‌, सुपुप्तो घटः पट इति दवत्तिविज्ञान- ` 


*४ 
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: . आकारविशेष पवायं विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाकारोऽतिरि- | 
च्यते विश्ञानात्त्दि समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन। नातिरिच्यते चेत्तद्वि | 
समूहालम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌। स्वरूपतो विशान- 
स्याविशेषात्‌ । 

अपोहरुपो नीलत्वादिविज्ञानधम इति चेन, नीलत्वादीनां विरुद्धा- 


TN म म म मड SRNR 
स्यासरवेऽपि अहमित्याकारकाळयविज्ञानस्य सध्वेन विज्ञानरूपात्ससिद्धेः । 
नज विज्ञानस्यात्मस्वे तस्य क्षणिकत्वेन तदाश्रितसंस्कारस्यापि चञणिकस्वात्‌ || 
कालान्तरे स्मरणं न स्यादिति चेद्‌ ! न खगमदेन (कस्तूर्या) वासिते वसने कस्तूर्या 
अपनयनेऽपि यथा गन्ध उपलभ्यते तथा पूवंपूवंविज्ञानजनितसंस्काराणां पूवःपूवं 
विज्ञाननाशेऽपि उत्तरोचरविज्ञाने खङ्क्रमेण स्मरणोपपत्तेरिति चेद्‌, न विज्ञानस्याः 
स्मस्वासम्भवात्‌। तथादि, विज्ञानमात्मेति वदतस्तव जगद्विपयकं यस्किञ्चिद्विपयक ` 
निर्विषयकं वा विज्ञानमाप्मेत्यसिमतस्‌ । 

। नाद्यः, आस्मनां सचंज्ञस्वापत्तेः । 

न द्वितीयः, विनिगमनाविरदेण किंविषयक विज्ञानमात्मा किंदिषयकं नेत्यनि, 
णंयापत्तौ सुषुधावपि विषयावभासप्रसज्ञाच । 

, न तृतीयः निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाआवात्‌ अन्यथा निर्विषयर्वाविरोषादधरादीः 
नामपि ज्ञानत्वं स्यात । नचेशपत्तिस्तन्मते चस्तुमात्रस्येव विज्ञाचरूपश्वाभ्युपगमाः 
दिति वाच्यम्‌, विज्ञानव्यतिरिक्तस्वेनानुभूयमानस्य घदादेरपछपितुमशक्यत्वात्‌। 

नन्वाकारविशेष एव विज्ञानस्य घटादिरिति चेदुच्यते आकारस्य विज्ञानातिः | 
रिक्तत्वे वस्तुमात्रस्य विज्ञानरूपस्वप्रतिज्ञाभङ्गः अनतिरि्त्वे नीळपीते इति समुह" 
छम्बनस्थळे नीछाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ स्वरूपतो विज्ञानस्याविशेषात्‌। 

: ' न'च नीछव्वादिजाततस्तेरनङ्गोकारेऽपि अपोझ्जते इति अपोहः अतदृब्यावृत्ति 
भर्थांत्‌ नीलेतराभावः तद्रूपं नीलस्वं स्वीक्रियते तदेव विज्ञानधम इति न दोष इति 


विशानसे अतिरिक्त प्रतीत होनेवाळे पदका ळोप नहीं किया जा सकता । 

| यृदि कहा जाय कि घट आदि पदार्थे विज्ञानका विशेष आकार है तो प्रश्‍न उठता 

है कि--क्या यद आकार विश्ञानसे. अतिरिक्त है। यदि हाँ तो विशानसे अतिरिक्त बा 

बुस्तुका होना सिद्ध हो गया । यदि आकार विज्ञानसे अतिरिक्त नहीं मानते तो 'नोळ्पौत' 

इस समूहालम्बनास्मक शानके स्थळमें नोळ आकार भी पीत-आकार होगा, क्योंकि स्वरुप 

विज्ञान एक ही है। यदि नोळत्व झादि जातिके .न साननेपर भी ( अपोइ ) भतदएयाइ 
(नोशते इतरका अभाव) रूप ही: नीछतवको स्वीकार, करके उते. ही ;विश्ञान धर्म माननेमें दो! | 
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न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌ । चासनायाः 
पढकमासम्भवात्‌ । 

उत्तरस्मिन्जुत्पत्तिरेव सूकम इति चेन्न, तदुत्पाद्काभावात्‌। 
बितामेवोत्पादकत्वै संस्कारानन्त्यप्रसङ्गः । झ्षणिकविज्ञानेऽतिशय- 
. विशेषः कदप्यत इति चेन्न, मानाभावात्कस्पनागौरवाष्य । 


ना अळा... 2... ५...” “2 
शस्यम्‌, समूहाम्त्रनातमकविज्ञाने विरुद्धयो नीलर्वपीतत्वयोः समावेश्ञासम्भवात्‌। 
| न च समूहाळस्बनेन न नीळस्वेन वा पीतस्वमभ्युपयम्यते अपि तु चिरवमेव 
| च न दोष इति वाच्यस्र, एवमपि मात्राऽनुभूतस्य गर्भस्थेन स्मरणापत्तिभिया 
एविज्ञानवासनासङ्छरमस्योत्तरविज्ञाने उपपादयितुम शक्यस्वेन काळान्तरेऽचुभूतस्य 
|छान्तरे स्मरणस्यो पपादयितुमशक्यस्वात्‌। 
न चोपादानोपादेयभावो वासनासङ्कसे प्रयोजक इति वाच्यस्‌ वासनायाः 
पश्क्रमासंभवात्‌ । न 
नच पूर्वविज्ञानेन उत्तरविज्ञानं वासनाविशिष्टमेवोरपद्चते इति वाच्यस्‌ । यासः . 
गया उत्पादकासरभवादिति क्षणिकविज्ञानं नात्मेति सिद्धम्‌ ॥ 
हो है यह कहा लाय तो ठोक नहीं ! क्योंकि समुद्दाल्म्वनात्मक विज्ञानमें विरुद्ध नौजत्व 
पोतत्वका एक वस्तु में रइना सम्मत नहीं । यदि यह वात न मानो जाय तो विरोषका 
बैयय करना कठिन हो जायगा और वासनाका संक्रम जैसा पहले कहा गया है नहीं हो. 
केता । क्योकि माताकी वासनाका पुत्रमें सञ्चार होने छगेगा । यदि बौद्ध कहें कि उपादानगत 
नाका सञ्चार उपादेयमें होता है और माता पुत्रकौ निमित्तकारण (दै जिसप्ते वासनाका 
मिम नहीं होता तो ठीक नहीं। क्योंकि वासनाका संक्रम कहीँ.भी हो सकता नहीं। यदि 
`| बाय कि अगले विज्ञानर्मे वासनाकी उत्पत्ति ही संक्रम है तो यह मौ ठोक नहीं, 
शोकि उस विज्ञानमें वासनाका उत्पादक कोई है हो नहीं। यदि विज्ञान को ही उत्पादक 


पिछे तो ठी कि संस्कार मानना पड़ेगा । 
यदि या क्षणिक विज्ञानमें एक अतिशय “उत्पन्न हो जाता है तो मौ 


॥% नही, क्योंकि अतिशय ( विशेषता ) उत्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहों। यदि कहा जाय 
। Aभनन्तवासनाकी कल्पना नहीं करनो पड़ेगी यदी प्रमाण है तो मी ठोक नहीं, क्योंकि 
६ ३ विज्ञानवादीको जिन विशानोंमें जिन वस्तुर्भोका स्मरण दोगा उसके पूवेवाळे विज्ञानमें | 
| "पदा संस्कार और उनको उत्पत्तिके भनुकूळ शक्तिदी भी करपना करनी पड़ेगी - 


Fa 
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एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यं प्रत्युक्त गोरवाद्तिशये म 
वाञ्च । वीजादावपि सहक!रिसमवधानासमवधानाभ्यामेबोपपः्तेः कुर्व- 
द्रुपत्वाकल्पनात्‌ । 

अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवाजित्यविज्ञानमेचात्ना, अविनाशी- 


oS 
> 


चाऽरेऽयमात्मा सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादिश्च॒तेरिति चेद्‌ ? च तस्य 


नलु छणिकशरीरमेयारमाऽस्तु इति चेद्‌ न गौरवाद्‌ वासनासङ्कमासम्भवेन 


सम्ररणाचुपपत्तेश्च । 

नजु शेत्रस्थवीजादङ्करोस्पत्तिभंवति कुसूकस्थबीजाञ्च भवति अतोञ्छुरस्वाचण्छिन्न 
अति ङवदूपस्वेन कारणता स्वीक्रियते । ङ॒वंद्ूपत्वं च अङ्कुरजनकवाचच्छेदकतया 
सिद्धो जातिविशेषः। स च फछोपधायके चेत्रस्थचीजे एव स्वीक्रियते च ङसूलस्थः 


बीजे । एवं चणिकविज्ञाने क्षणिकशरीरे वा कुवंद्रुपत्वेनेव उत्तरविज्ञाने उत्तरदारीरे 


वा वासनोत्पादकत्वं वाच्यमिति चेद्‌ न, धरणिसलिळसंयोगादिरू्पकारणसमवधा- 


नेऽङ्कुरोर्पादो न तदभाव इस्येव सिदे छुनंद्रूपस्वेच कारणताङ्गीकारे सानाभावादित्यम्‌।- 


निसपे गौरवं ही दोगा। इस प्रकार क्षणिक शरीरको आत्मा मानना मो खण्डित हो. 
गया क्योंकि गौरव इोनेके कारण किस्तो प्रकारका अतिशय नहीं माना जा सकता । 

अब यह शङ्का रहती है कि जैसे खेतके बीजमें अङ्कुर लमता है और कुठले में 
रक्खे बीनमें अङ्कुर नहीं जमता श्सलिए अङ्करके प्रति कुवंदूपरवेन बीन कारण होता है! 
फळको उत्पन्न करनेकी शक्तिको 'कुदंदूपता? कहते हैं । वह एक प्रकारका ध्म है । यह घमं 
खेतमें पड़े यौजमे है भौर कुठळेमें स्थित वीजमें नहीं माना जाता है। वेसे क्षणिक विज्ञान 
या क्षणिक शारीरमें कुषंद्रपताके द्वारा उत्तर विज्ञानमें या उत्तर विश्ञानमें वासनाकी उत्पत्ति 
मान ऊेनेमें बया दाचि है। ठीक; किन्तु जव बीजके : विपयमें सहकारी ( धरणीजळसंयोग 


आदि ) कारणोंके रइनेपर अङ्कुरकी उत्पत्ति और न रइनेपर अंकुरकी उत्ति नहीं सी 


“प्रकार माननेसे कायं चलता है। तव 'कुबंदरपता? नामके धर्मको: कारण मानने में कोई 
प्रमाण नहीं है। 
नित्य विज्ञानास्मवा दिवेदान्तिमत भोर खण्डन . 


अस्तु, यदि क्षणिक विज्ञानको आत्मा माननेपर वासनासंक्रम न दो सकनेके कारण 


स्मरण नहीं दोगा तब निस्यविज्ञानको आत्मा मान छिया जाय । क्योंकि श्रुति कती दै कि 
“अरे, यइ आत्मा अविनाशी है, मह्या सत्यशानस्वरूप और अनन्त है।? किन्तु यद चढत" 
बेदान्तियांका मत ठीक नहीं है क्योकि उस ब्रह्म का सविषयक होना असम्भव है। वह 


नोड्मत खण्डनके अवसरपर कह दिया है। जैसे भगद्विषयक विशान आत्मा दै याः. 
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सविषयत्वासञ्भवस्य दरितत्वात्‌ । निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्स- 
विषयत्वस्याप्यलडुभवात्‌ अतो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 
“सत्य शानसि'ति दि बह्मपर जीवेषु नोपयज्यते। शानाज्ञानझुखित्वा- 

| दिभिर्जीवान्यं भेदसिद्धौ खुतरामीश्वरभेद्‌ः अन्यथा वन्धमोक्षव्यवस्था- 
बुपपत्तिः। योऽपीश्वरासेद्बोषको वेदः सोऽपि तद्भेदेन वद्दीयस्चं 
प्रतिपादयन्‌ स्तरति । अभ्रेद्साचनयैच यतितव्यमिति चद्ति । अत एव 


नित्यविज्ञात्मवादिवेदान्तिमतखण्डनम्‌ । 
नजु शणिक्षविज्ञानस्थात्मत्वे जासनासङ्क्रमासस्भदेन स्मरणानुपपत्तिरतो नित्य- 
विज्ञानमेवात्सास्तु । न च झानस्य नित्यरवे मानाभाव इति वाच्यम्‌ 'अविनाशी घा 
भरेध्यमात्मा सत्यं ज्चानमनन्ते नक्म' इति श्रुतेरेव सानत्वादिति चेत्‌--- 

न, विज्ञानस्यात्सत्वासस्थवाव्‌। तथाहि, जगद्धिषयक यस्किञ्चिद्विषयकं निर्विषः 
यकं वा विज्ञानसात्सा ? नायः; जीवात्मनां सर्वज्ञस्वापत्तेः। न द्वितीयः विनिगमका- 
भावप्रसङ्गात्‌। न तृतीयः निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे मानाभावांत आस्मनां शानरूपत्वे 
सविषयकश्वेनानुभवापत्तेश्च। तस्माउज्ञानादिभिन्नो नित्य भस्मेति सिद्द । 

न च 'लत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म’ “नित्यं विज्ञानमानन्दं 'त्रह्म' इत्यादि्तिभिञ्चान- 
रुपता आस्मन आस्थीयते इतिं वाच्यस्‌, 'यः सवज्ञः स सववित्‌? “आनन्दं ब्रह्मणो 
यत्किज्रितविषयक विशान आत्मा है या निविषयक विज्ञान आत्मा है यदि णंगद्विषयक 
बिज्ञानको आत्मा मानते हो तो आत्माको सर्वज्ञ होना चाहिए । ! यदि यत्किचिद्विषयक 
विज्ञानको आत्मा मानते हो तो किसको आत्मा मानें, किसे न मार्ने, इस प्रकारको किसी 
कतिके न होनेसे विनिगमनाविरहदोष होगा । यदि निर्विपयक विज्ञानको आमा माने तो 
उसर्मे कोई प्रमाण नहीं । यदि आत्माको ज्ञानरूप मान लें तो सविषयक आत्माका अनुभव 
रोना चाहिए, किन्तु होता नहीं है। इसलिए ज्ञान आदिसे भिन्न नित्य आत्मा सिद्ध होता है! 

“सतयं शान? इस श्रुत्तिमें जो आत्माको ज्ञानस्वरूप और सत्य कहा है वह ब्रदाके लिप 
केश गया है उसे जीव पर लगाना उपयुक्त नहीं। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान, शुख 
भोर दुःख आदिले युक्त होने न होनेसे जोवोंमें 'जब परस्पर भेद सिद्ध है तव 


बैवते और ।«सिद्ध है। जीवात्मार्थोमे भेद न माननेसे तो मन्ध 
भेर दोस ग्ण ,सकेगी । इसी प्रकार जो ईश्वर और नीवमें अभेद 


| बतडाने वाळे 'अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि? इत्यादि वेद-वाक्ष्य हैं वे भी उस शेर से अभेद 
खाकर जीवात्मामें परमात्माका सम्बन्ध वतळाते इए स्तुति .करते हें । ( अर्थात्‌ 

आवना रखकर यत्न करना चाहिए यह ही कदा गया है।) इसीलिए “सव हो 
भाम समर्पित. है? यह तिं मी कहती दै । “मोक्षदशामे अशानको निवि हो बाने 
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“से एवात्मनि समर्पिताः इति शूयते । न्‍ । 
भेदो जायत इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन नाझायोगात्‌। भेद्नाशेऽपि ` 


व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव । न च द्वित्वमपि नश्यतीति वाच्यं, तव निर्ध- 
मॅके ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्वित्वाभावेऽपि 
ब्यक्तिद्यात्मकौ ताविति खुवचत्वात्‌ । मिथ्यात्वामावोऽधिकरणात्मक- 
स्तर सत्यत्वांमति चेदेकत्वाभाचो व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वमित्थुच्य- 
तास । प्रत्येकमेकत्वेऽपि एथ्वीजलयोचं गन्ध इतिवदुभयं नेकमि- 
स्यस्य सर्वजनसिद्धत्वात्‌ । योऽपि तदानीमभेद्भतिपादको वेदः 
सोऽपि निटुंःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये 'पुरोहि- 
तोऽयं राजा संबृत्त/ इतिवत्‌ । अतएव "निरञ्जनः परमं साम्य सुपेति’ 
. इति अूयते। इश्वरोपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्या्रयः 'नित्यं 

` विज्ञानमानन्द ब्रह्म’ इत्यादौ “विज्ञानपदेन ज्ञानाधय एवोक्तः “यः सर्वगः 
स सर्ववित्‌? इत्याद्यनुरोधात्‌ । आनन्दमित्यस्याप्यानन्द्वदित्यर्थः। 


तद्वान इत्यादिशुत्यजरोवेन “नित्य विशानमानन्दस' इस्यादिक्षती जञानादिपदानाः 


पर अभेद हो जाता है? यह कहना भोएडोक नहीं क्योकि भेद नित्य हे और उसका नाश 
होता नहीं है। यदि मान किया जाय कि भेद अन्योन्याभाव नहीं किन्तु पथकस्व गुण है 
और उस गुणका नाश होता है तो ०मौ दो व्यक्ति तो रह ही जायगें । यदि वेदान्ती द्वित्वका 
:नाक्ष मानते हैं तो मी ठीक नहीं क्‍योंकि जैसे वेदान्तीके मतमें घर्मरद्दित जहामे 
सत्यत्व” नामक घमं नहीं रहता «फिर भो वह जहा सत्यस्वरूप माना जाता है। वैसे 
दविखबमे के नाश हो जाने पर भी 'वे दोनों ( जीव$भौर ब्रह्म) दो व्यक्ति हैं? यह तो 


सरकतासे कहा जा सकता है। यदि 'मिथ्यात्वामाव? जो कि अधिकरण ( ब्रह्म) स्वरूप | 


है, बहो यहां 'सत्यत्व? है कहा जाय तो दो व्यक्तिर्योमे रइनेवाळा एकत्वाभाव ही द्वित्व है 
यह कह सकते हैं। दो व्यक्तियोमेते प्रत्येकमें एकल होने पर मौ “पथ्वीजलमे गन्ध नहीं 
है यह शान जेसे होता हे वैसे 'दो एक नहीं है? यह व्यवहार मौ सवैबनप्रसिद्ध दै । भोर 


नो मोक्षदशामें अमेद्‌ बतळाने वाला 'बह्मविद अहेव अवति’ यह वेद है वह मी मोक्षदशामे | 


बौ ओर ममे “नित? रूपसे दोनोंमें समानता बतळाता है। जैसे सम्पत्तिके अधिक 
हो जानेपर 'यह पुरोहित राजा बन गया? यहद व्यवहार होता ही है। इसलिए 'निरजनके 


( परमात्माके ) साथ अत्यन्त समानता मिलती है? श्रुति भी यदी कइती दै, एकता नहीं । | 
श्थर भौ शान और सुखस्वरूप नहीं है किन्तु शान और -सुखका आश्रय है। "ब्रह्म नित? | 


विश्वान ओर आनन्द है? इस वेदमें पठित विश्वानपदसे शानका आश्रय यही अथ समझता 
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कांभादित्वान्मत्वर्थीयो5चप्रत्ययात्‌ । अन्यथा पएँद्लिङ्ञत्वापत्तिः 
'ग्रवन्दो$पि ढुःखाभावे उपचर्यंते, भाराद्यपगमे की संदुत्तोडदरमि- 
तेवत डुःखाभावेन खुखित्वप्रत्ययवत्‌। अस्तु वा तस्मिज्नानन्दो न 
वसावानन्दः, “असुखम्‌? इति श्रुतेः। न विद्यते सुखं यस्येति कुतो 
र्थे इति चेदू ? न, क्लिष्टकर्पनापत्तेः, प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र 
त्वर्थीयाचप्रत्ययविरोधाच्चेति सङ्क्षेपः । पान 
पतेन प्रकृतिः कत्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निल्ंपः कितु चेतनः | ` 


खभाद्यजन्तस्वाङ्गीकारेण भारमनो ज्ञानसुखाद्याश्रयत्वस्य सिद्धावपि ज्ञानसुखादिः 
स्पत्वासिद्धेरित्यकम्‌ । इति वेदान्तिमतखण्डनम्‌। 
साङ्ञयमतखण्डनम्‌ । 
तेनेति । पूर्वो कयुवत्याऽऽ्मनो ज्ञानवरवसाधनेन वचयमाणयुक्त्या चेत्य | 
ननु "किन्तु चेतन” इत्युवस्वा पुरुषस्य साङ्कधमते ज्ञानवस्वाम्युपगमात्‌ आस्मनो 
शनवस्वसिद्धेन साङ्कयमतप्रतिषेपकस्वमिति पुतेनेत्यस्य पुर्वोक्तयुकत्या ज्ञानवस्व* 
ाधनेनेत्यथंवणनमयुक्तमित्ति चेदू ? 2022-20. 


ME. Ce ro gil मम्मी फन्ना 
बाहिए। .क्योंकि “जो. सबंश्च है यह सब कुछ जानता है? इस वाक्यते मो यही अथै 
शिकता है । अतिमें पठित “आनन्दस्‌? पदका मो 'आनन्दवाका' यह हो अथे है। अशे 
आदि गणमें पठित दोनेके कारण 'भशे आदिभ्योऽच्‌ 4३१९७ ४. इस सूत्रसे आग्रय अयम 
ग़लथोंय ,अच प्रत्यय हुमा दै? यदि अच्‌ प्रत्यय न मानकर घुखवाचक आनन्द शब्द्‌ 
गर्ने तो नित्य पुँछिज्न होने खगोगा । फिर "आनन्दस्‌ यह नपुंसकरूप नहीं बनेगा । 
र आनन्द शब्द 'दुःखामाव? अर्थे गौणरूपते प्रयुक्त होता दै। जैसे शिर के ऊपरसे बोझ 
सरनेपर भै सुखी हो गया? इस प्रकारका व्यवहार होता.है। यह प्रतीति दुःखामावर्मे 
[इिकातोतिके समान है। यदि मान दी छिया जाय कि शबर या मुक्तात्मार्मे आनन्द 
एता है तो भो आत्मा आनन्दरूप नहीं सिद्ध हो सकता। क्योकि थुतिमे 'अघुखस्‌" 
बह गया है। जिसका अथे दै कि “आत्मा ना व सुख या य sl 
पद है सुख जिसमें? यहद बहुतोदि समासका अर्थ क्यों न मान ज्या ज दो 
शे ग इत हार झैं अरी बलेशयुक्त अधिक कल्पना करनी «पढ़ती है। प्रकरणका 
रष होता है और “आनन्द” इस पदमे मस्वयींय अचू प्रत्ययकां मौ विरोध होगा | 
सिए आशय दी आत्मा सिद्ध इमा । पक 

सडिए शान और सुखका आश्रय दौ जि ) 
इस प्रकार साङ्गयमूत भी खण्डित हो गया । साङ्गयका मत है कि प्रकृति? हौ करनेवाली 


_ ३२९ कारिकावली 


कार्येकारणयोरभेदात कार्यनाशे सति कार्यरूपतया(१)तत्नाशोपि न 
स्यादित्यकारणत्वं तस्य । बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथाचुएपत्त्या तत्के- 
व्पनम्‌ । बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः । सेव महत्तत्त्वम्‌ , अन्तःकरण- | [ 
मित्युच्यते । तत्सर्वासच्वास्यां पुरुषस्य संख्रारापवगौ । तस्या पवे- 
निद्रयप्रणालिकया परिणतिज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः .। पुरुषे कत. 
त्वाभिमानो बुद्धी चेतन्याभिमानश्च भेदात्रदात्‌। ममेद्‌ कर्तव्यमिति 
roe मिलनी यतीत मरी 


न, चेतनस्य तन्मतेऽपि ज्ञानरूपत्वाम्युपगमेन ज्ञानत्वसिर्धेस्तन्मतप्रतित्षेप- 
कत्वात्‌ अन्यथा चेतनातिरिक्तज्ञानाभ्यु पगमे तस्य 
'मूलप्रकृतिरविक्षृतिमंहदाद्ाः प्रकतिविक्ततयः सत्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन . विकृतिः पुरुषः?॥ 

` इति परिगणितपञ्चविशतितस्वमध्येऽप्रविष्तयां तर्वाधिक्यापत्तेः । 
३ ततो महान्‌ २ (बुद्धि: ) ततो5द्द्ारः ३ ततः पञ्चतन्मात्राणि ( शब्द ४ स्पशं 
५ रूप १ रस ७ गन्धाः ८ ) पञ्चतन्मात्नेभ्यः क्रमेण आकाश ९ वायु १० तेजो ११ 
जळ १२ भूमयः १३ ( पञ्च भूतानि ) भहङ्कारांदेव चच्छ्‌ १४ रसना १५ घ्राण १६ 
ओन्न १७ स्वगा १८ ख्यानि ( ज्ञानेन्द्रियाणि ) सुख १९ पाणि २० पादु २४ पायूः 
२२ पस्था २३ स्यानि ( कर्मेन्द्रियाणि ) मनः २४ ( ज्ञानकर्मों भपेन्द्रियम्‌ ) जायन्ते 

रुषः २५ इति पञ्चविंशतिः तस्वानि साङ्कथेरभ्युपयभ्यम्ते।. | 
.दै पुरुष तो कमलपत्रके रुमान॑ सवते अलग हे, किन्तु चेतन है। क्ायेकारणमे अभेद हेह 
कायंके नाश हो जाने पर काल्प 'होनेसे पुरुषका भी नाश न हो जाय. इसीलिए बह 
किंसी सी कार्यका कारण नहीं है। किन्तु बुद्धिम 'मैं चेतन हूँ? इस प्रकार चैतन्यका 
अमिमान बिना माने पुरुष नहीं बने सकता । अतः पुरुषकी कल्पना की गई है। बुद्धि 
अकृतिका परिणाम दै। उसे ही महृत्तत्व ( महान्‌) अन्दःकरण भी कहते हैं। वुद्धिके 
होने पर पुरुषके लिए संसार ( जन्मादि ) और न होने पर अपवर्ग ( मोक्ष ) होता है! 
और उसो बुद्धिका ही इन्दरियरूपी प्रणालीके ( पनारीके ) द्वारा घट, पट आदिते सम्बन्ध 
दौ शानरूप परिणाम होता है। तात्पंय॑ यह है कि शान बुद्धिका धर्म है पुरुषका नहीं 
युरुषमें 'में कर्ता हूँ? यद अभिमान और बुद्धिमें 'मैं चैतन्य हूँ” यह अभिमान बुद्धि और | 
पुरुषर्मे मेदमह न होनेसे है। "मेरा यह कतव्य है? अर्थात्‌ अमुक विषयकी भोर मुझे 
भवृत्त होना हे। इस वाक्य में तीन अंश है । जिसमें 'मेरा” यह अंश (पुरुषका उपराग 
(प्रतीति ) है । नो कि बुद्धिके स्वच्छ होनेके कारण भौर उसमें पुरुषके प्रतिबिस्ब पढ़नेके 
का पावक सवचछ रनक कारण ओर उसमें पुरषके प्रतिविस्व पकर 


` (१) नस्यादिति आभूदिसय्थः। तन्नाशोऽपि पाठस्तु साषीयान्‌ । . 
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(ईश पुरुषोपरागो जुद्धेः स्वच्छतया तत्पतिविम्बादतारिबको दुर्प- 
सुखोपरागः । इदमिति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणालिकया परिः 
३ स्तात्त्विको निःश्वासाभिद्दतद््पेणस्येच मलिनिमा । कर्दव्यमि- 
त ब्यापारांशः । तेनांशत्रयवती चुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्या- 
त्त्विकः सस्चन्धो दर्पेणमलिनिमेव सुखस्योपलब्धिरुच्यते । ज्ञान 
त्सुखडुःखेच्छाद्वेषधरमाधर्मा अपि वुद्धेरेव कृतिसामानाधिकरण्येन 
:। न च बुद्धिश्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्‌ । 


9; हि का र प्न सूढः आस्माऽन्तः्करणं तस्य स पुरुषः कर्तांहमिति मन्यते इत्यथकेन 
इतेः क्रियमाणानि गुणेः, कर्माणि सवंशः । अइड्डारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' 
[ति भगवद्वीतावचनेन प्रकृतेरेव कतुं प्रतीयते, न :पुरुपस्य । किन्तु पुष्कर पलाशः 
बरिपः सः ‘असङ्गो ह्ययं पुरुपः इति श्रुत्या तस्याऽकारणत्वावगमेन "पुरुषः कठे- 
मावान्‌ कारणस्वाभावात्‌? इ्यचुमानेन च पुरुषे5कर्तृस्वसिद्धेः । 
युक्तं चेतत्‌ , अन्यथा पुरुपस्य कारणश्वाभ्युपगमे कार्यकारणयोः साङ्कथमतेऽभे- 
भा कार्यनाशे तन्नाशः स्यात्‌ । 
५ गचताइशपुरुपस्यानज्गीकार एव वरं प्रयोजनाभवादिति; वाच्यस्‌, कचितसिद्ध- 
सेव चेतन्यस्य बुद्धावारोपसम्भवेन खुद्धिगतचेवन्यासिमानो पपत्तये तस्कदपनात्‌ । 
दिरेव महत्तत्वमिति साङ्कयेरुष्यते । व; 
न च पुरुषस्याकठृर्वे तत्र (घर्माधसंयो रश्पादासंभवेन तदृघीनसुखदुम्लयोरपि त- 
|ुसपादात्‌ दुःखध्वंसरूपो मो्ञः पुरुषस्य न स्यादिति सोचाथं प्रकृतिपुरुषविवेक- 
पापि नापेडेति तदर्थ क्रियमाणं साङ्कयशाख्रमप्यनर्थकं स्यादिति वाच्यस्‌, बुद्धि: 
पे इन्द्रियद्वारा बुद्धिपरिणामेन घट इत्यादिज्ञानसम्बद्धो घटादिविंषयः घटाद्या- 
साजिष्यरूपदोषेण अग्रहीतमेदवत्वसम्वन्येन_ धुदपनिछ:_ 
भिण अवास्तविक है । जैसे ढपंणमें पडा हुआ {सुखका उपराग ( प्रतीति ) भवास्तविक हत 
| इदं अंश विषयका उपराग ( प्रतीति ) है। नेसे निश्वाससे आहत दपण में मलिनता 
तिक होतो है वैसे इन्रियरूपी प्रणाहीसे ( पंनारीसे ) दिका वास्तविक परिणाम है। 
कतेन्य' ( विषयकी ओर प्रवृत्ति ) यह अंश व्यापार है । इस प्रकार तीन अंशॉसे 
पि बुद्धिके भिन्न-भिन्न ज्ञान आदि परिणामोसे पुरुषका अवास्तविक सम्बन्ध होता है। 
t दपेगकौ मछिनिमाते सुखका सम्बन्ध अवास्तविक 'है। इते ही उपलब्धि कहते हैं । 
शी भाँति सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, घम 


८ और: भषमं आदि मी बुद्धिके ही घमं हैं। 
हि ये धर्म कृतिके ( प्रयत्नके ) साथ एक 'ही अधिकरणमें रहनेवाळे प्रतीत होते हैं। 


१२२ कारिकावली 


छत्यदष्टभोगानामिव चेतन्यस्यापि सामानाधिकणण्यप्रतीतेस्तञ्चिन्ने 
मानाभावाच्च | चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशो म इति चेतक: | 


त्यंशो कि नेष्यते | अन्यथा वुद्धनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्ये तत्पूर्वम- 
संसारापत्तिः । डक क र सा 


नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वाद्‌ वुद्धेरचेतन्यं कार्यकारणयोस्तादा- 


पुरुषस्वरूपतिरोधायक पुरुषस्य संसारापादकः बुद्धिनारो तु तस्परिणामस्य ज्ञानः 
स्याभावेन विषयावच्छेदकाभावात्‌ केवए्यावस्थानळूपो सोछः दुःखसस्वन्धतदूध्वंः | ॥ 
सरूपौ संसारमोचौ बुद्धेरेव न पुंसः सेदाअहादेव अहं बद्धो सुको वेत्यसिमन्यते इति 
पुरुषविवेकाथं शास्य सार्थक्यात्‌। एवं च घार्मिकोऽहं , 
कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीयमाना धर्मादयो बुद्धरेचेति चेन्न । 
चेतनोऽहं करोमी ति प्रतीत्या ज्ञानसामानाधिकरण्येन प्रतीयसानङ्कतेः पुरुषनि- 
त्वौ चित्येन इतिसामानाधिकरण्येन प्रतीयमाचाधर्माढीनामपि पुरुष निष्ठस्वौ चित्यात्‌। (य 
9 अय नाछा 


बुद्धि चेतन नदीं मानी जा सकती क्योंकि वह परिणामवाळी है । ( यह साझयका मत है) | 
किन्तु साक्षयका यइ मत ठीक नहीं, क्योंकि कृति ( प्रयत्न » अदृष्ट (धमे-अधमं) भौर 
भोगका ( सुख-दुः्खका ) जो भषिकरण है चैतन्यका भी वहो अन्तःकरण ही अधिकरण |... 
होना चाहिएं। 'मैं चेतन करता पै इस प्रतौतिर्मे चेतन और कर्ता एक हो जान पढ़ता है। 
किन्तु कतेलका आअय, चेतन नहीं है, क्योंकि जन्यवर्मका आभ्य है, घटके समान, 0१ 
( कठृंत्वामयो, न चेतनः, जन्यधर्मांअयलात, . . घटवत ) इस भनुमानसे अन्तःकरणे ) 
चेतन्या भाव सिद्ध होता है । इसलिये 'मै चेतन करता हूँ? शस प्रतीतिके चैतन्य अंशमे यदि ॥। 
अम मान छिया जाय तब भी निवांद दो सकता है । भोर चैतन्य का ( पुरुष ) तथा कताँडे |।* 
आअय ( बुद्धिके ) भिन्न होने में मो कोई आपत्ति नहीं दो सकती यह कहना ठीक नहों। | 
क्योंकि जेते “मैं चेतन करता हूँ? इस प्रतीतिके चैतन्य अंशमे भ्रम मानते हो वैसे इत्यंशे 
:भी अम क्यों नहीं मान छेते ( अर्थात्‌ वुद्धिका धमं न मानकर पुरुषका धमै क्यो नहीं र 
मान छेते । ) यदि पुरुष और कर्तामें भेद मानते हैं तब कहिए कि बुद्धि नित्य है अथवा | 
अनित्य । यदि बुद्धिको नित्य मानते हैं तब तो अन्तःकरणमें रहनेवाले सुखदुःखका अनुभव | 
सदा पुरुषको होना चाहिए फिर मोक्षकी सिद्धि नहीं होगी । यदि बुद्धिको अनित्य मानते | । 
हैं तब तो अनित्य भन्तःकरणकी उत्पत्तिके पूव पुरुषको संसार ( जन्ममरणका चक्र ) नदी || 
हो सकता । शसळिए चैतन्य और कतांका दी आश्रय मानना चाहिए । ति 
यदि यह कहा जाय कि प्रकृति अचेतन है अतः उससे उत्पन्न बुद्धि भी न 
क्योंकि कार्य और कारणें एकता ( तादास्य ) मानी जातो, है तो यद भौ ठीक नई! धि! 
क्योंकि-अयत्न, शानं आदिका आश्रय अन्य है यह सिद्धि नहीं हो सकता | 'बुद्जिन्य £ (७ 
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| आदिति चेन्न, असिद्धेः । कदेजन्यत्वे मानाभावात्‌ । वीतरागजन्मा- 
, रवादनादित्वस्‌ , अनादिभावंस्य नाशासम्भवाज्चित्यत्वम्‌ । तत्कि 
| न च--'प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वशः । अहङ्ारवि- 

त्मा कर्ताहमिति मन्यत’ (गी० अ० ३।२७। ) इत्यनेन विरोध इति 
पयस , मकृतेरदध्स्य गुणेरदृष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्ताहमेवेत्यस्य 
; । तेच सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः इत्यादि बद्ता 
। पवता प्रकटीकृतो5यसुपरिष्टादाशय इति सङ्क्षेपः | 


न चोक्तगीतावचनात्‌ बुद्धेः कटुत्वसिद्धौ चेतनो5६ं करोमीतिप्रतीतिः चेतन्यांशे 
बुद्धेरचेतनप्रकृतिपरिणामिस्वेनाचेतनस्वादिति वाच्यस्‌ 'प्रद्ते! क्रियमाणानि’ 
प्रक्ृतेरदृष्टस्य गुणेरदष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्ताडहसेवेत्यस्य तदर्थतया आत्मनः 
न्त्रकतृत्वनिरासे तारपर्यात्‌। तदुक्तं 'तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवळ तु य? 
| अगवतेत्यलम्‌। इति साङ्ञयमतखण्डनभ्‌ । 
। | भनादिखमिति । अयम्भावः स्तन्यपाने घाङस्य प्रवृत्तिनेष्टसाघनताज्ञानमन्तरा,, 


भनादित्वमिति । अयम्भावः स्तन्यपाने बाढस्य प्रवृत्तिनष्टसाघनताज्ञानमन्तरा, 
| रोकि कर्ता ३ इस अजुमानते बुद्धिको मिते जन्य मानने में कोई आपत्ति नहीं यइ 
) है कहना ठोक नहीं क्‍योंकि 'यत्र यत्र कटुत्वं, तत्र तत्र जन्यत्व इस प्रकार की कोई 
नहीं है ओर इसके अनुकूछ कोई तक मो नहीं है । जिससे यह व्याप्ति प्रामाणिक 
` ॥। हाँ, आपकी व्याप्तिके प्रतिकूल कर्ताको अनादि सिद्ध करने वाळा तके इमारे पक्षे 
 ॥बेते-'वोतराग मद्दात्माका जन्म नहीं होता? इससे यह सिद्ध होता दै कि जन्मने 
प जन्मके राग आदि कारण हैं। पूवेजन्म तमी सिद्ध दोगा जब कर्ताको अनादि माना 
सि। भनादिका नाश नहीं होता श्सलिए कर्ताको नित्य मानना पड़ता है। यदि 
कता है तो उते नित्य मानना पडेगा । नित्य मानने पर जो दोष होगा वह ऊपर 
जा चुका है। यदि बुद्धिको नित्य मान छो तब मो प्रकृति आदिकी कल्पना तो व्यर्थ 
सिदध होगौ । | 
| अतः कर्ता और चैतन्य का आंअय एक ही आत्माको मानना चाहिए। यदि यह 
कि गौताके 'प्रकृति'के गुणोंसे दी सब काये किये जा रहे हें परन्तु भइझारसे मूड 
हि आत्मा यद्द समझता है कि 'मैं कर्ता हूँ? शस शा विरोध होगा a क तीच 
पिके शुणोंको हो कतां माना दै आत्माको नहीं । यह कहना 
कि गोताके कप अर्थ है कि "प्रकृति! के ( भदृष्टके ) योते ( अइ जन्य 
| भादिसे ) कमै होते दै । किन्तु भइङ्कारसे 'मूढ हुआ आत्मा क्षै कता हूँ? ऐसा 
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धर्माधर्माश्रय इति । आत्मेत्यचुषज्यते | शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहा- 
न्तररूतकमंणां देद्दान्तरेण भोगानुपपत्तेः । 
विशेषणुणयोगत इति । योग्यविशेषशुणस्य ज्ञानखुखादेः सम्वन्धे ; 
नात्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति न त्वन्यथा अहं जाने अहं करोमीत्या- | 
दिप्रतीतेः ॥ ४९ ॥ 
मबृ्याद्यचुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः । 
अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ ५० ॥ 
अयमात्मा परदेहादो प्रवृत्त्यादिना5उुमीयते । प्रदुच्िर् चेष्टा । । 
जञानेच्छायल्रादीनां देदेऽभावस्योक्त्रायस्वाच्चेष्टायाश्च प्रयलसाध्यत्वा- i 
श्वेष्ठया प्रयल्लचानात्मानुमीयत इति भावः । ं 
तश्च नाचुभवरूपं बाधाद्‌ अपि तु स्मरणं .तच्चानुभावान्तरसापे्मिति पूजन 
मिति तत्रापि प्रवृत्तिरेवमेवेति आत्मनोऽनादिस्वमिति भावः । 


ANNAN AANA 


केवळ अपनेको कर्ता समझता है |” इस वचनके द्वारा भगवान्‌ने . अपना आशय आगे 


चलकर गीता में ही स्पष्ट कर दिया है । अतः 'प्रकृतेः क्रियमाणानि? इस इलोक का 
यही भाशय मागर । J ls व पे 


'साद्डथके मतका खण्डन समाप्त हुआ । रथ 
यह्‌ आत्मा धम और अपमंका आअय हे और उसके विशेष गुणों के सम्बन्धसे उस ॥ 9 
आत्माका प्रत्यक्ष होता दै । रिः 
यदि शरीरको धमे अपमंका अधिकरण (आश्रय ) मान छिया जाय तब पूर्वजन्मके |$ 
देशसे किए गए कर्मोंका दूसरे जन्मके देहमें मोग नहीं बन सकता । विशेषगुणयोगतः । भे 
का अथ है कि योग्य ( प्रत्यक्षयोग्य ) विशेषशुण शान ओर सुख 'आदिके सम्बन्धसे आत्माका ॥ 
अत्यक्ष होता हे । अन्यथा नदी । क्योंकि "मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ? ये प्रतीतिया होती हे 
हैं । जिसते ज्ञान और क्रियाका आशय 'मैं? अर्थात आत्मा सिद्ध है ॥ ४९॥ ` ५ 
जेते रयका चळना देखकर सारथीका अनुमान होता है वैसे दूसरोंकी र छ 
( चेष्टा ) देखकर आत्माका अनुमान होता है। क्योकि अहं का आश्रय आत्मा है भर | 
केवल मनरूपी इन्द्रिय पल दात सकता DR र 
यह शात्मा दूसरे के देहमें प्रवृत्ति (चेष्टा) आदि के द्वारा अनुमानसे जाना जाता दै! | 
अत कारिकामे प्रबृत्ति पदका 'चेष्टा? अर्थ है । शान, 'इच्छा ' और यत्न ( प्रयत्न ) आदिका | 
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अत्र दष्ठटान्तमाह-रथेति । यद्यपि रथकरे 

तेन कर्मणा सारथियेथा5चुमीयते bah ss 
३ झ्ाठुमीयते इति भावः । 

अहङ्कारस्येति । अइङ्कारोऽहमितिप्रत्ययस्तस्याश्चयो विषयः आत्मा 
गरीरादिरिति भावः । ) 

मन इति । मनोसिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषय- ` 
(यथः । रूपाद्यभावेनेन्द्रियाल्तरायोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 


| | रात्माचुमौयते इति । परदेहः आत्मवान्‌ 'चेशवत्तवाद्रथवदित्यजुमानेन परदेहादा- 
_ आनुमीयते इति । न च दृष्टान्तासिद्धिः हृष्टानिष्टप्राप्तिपरिद्दारानुकूलवब्यापाररूप" 
शा रथेऽसरवादिति वाच्यय्‌, चेष्टापादेन उत्तरसंयोगप्राप्तियोग्यक्कियया + इवः 
-रणेनादोपात तस्याश्च रथे सस्वेन इट्टान्तासिद्ध्यभवात्‌ । नचेवमपि जले. 
“भार: चेष्टापदेन चेतनप्रयुक्तक्रियया पव ४विवक्तणेनादोपात तस्याश्च रथे सरवेन 
3 चासरवेन इृष्टान्तासिद्धिव्यमिचारयोरभावात्‌ 'भोषा$स्माद्वातः पवते’ इति 
पा जछादीनामपि चेतनाधिष्ठितस्वसरवेन व्यमिचाराभावाचेति ॥ ५० ॥ 


। 


१ अभाव ( शरोरस्य न चैतन्यम्‌? इत्यादि कारिकायों में ) प्रायः कहा जा चुका है।., 
ग प्रवत्नसाध्य होतो है । इसलिये चेष्टासे प्रय्ववाळे भात्माका अनुमान किया नाता . 
रह ताये हे । इसमें दृष्टान्त ( उदादरण ) कहते हैं कि जैसे रथकर्म । यद्यपि रथका 
पेश नहीं है तथापि जैसे रथकर्मते सारयीका भनुमान ( १) किया जाता है वेते चेष्टारूप- 
मि दूसरी आत्माका ( देइसे भिन्न आत्माका ) अनुमान किया जाता है यह अभिप्राय 

। बहुंकार--शत्यादि अंशका यह आव है कि अहङ्कार अयांद अहं ( मैं ) यह प्रतीति 
भि भाश्रय (विषय ) आत्मा है शरीर आदि नहीं। 'मन? इस अंशकी व्याख्या करते 
॥षो मनसे भिन्न ( अन्य ) इन्द्रियोंसे जन्य जो प्रत्यक्ष भप्रत्यक्षका आय ( विषय ) 

| भेर मानस प्रत्यक्षका विषय है । दूसरे इन्द्रियोंसे उसका प्रत्यक्ष इसलिए नद्दो दो 
णि कि उसमें रूप आदि का अभाव है ॥ ५०॥ ः 
| (१) दूसरेके देहमें आत्माका अनुमान--जैसे दूसरेके देहमें आत्मा दै, क्योंकि उसमें 
बर । रयके समान । यद्यपि ;द्वितप्राप्ति अह्दितनिवृत्तिके अतु व्यापारको चेष्टा कइते - 
धो चेश रथमें नहीं है तथापि यहाँ रमो (बेटे इतना हो समझना चाहिए कि ` 
[ससे संयोग प्राप्त करनेवाळी क्रिया । पसी मकार जळे :चेशके लक्षणकी भतिव्याप्ति 
गे हिए चेतनके द्वारा की गई कियाके द्वारा: उत्तरदेशसंगोगप्राप्त करनेवाडों क्रियाको 
रका लक्षण मान लेनेसे कोई दोष नहीं दै र र 
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` वियुबुंद्वयादिगुणवान्बुद्विस्तु द्विविधा मता । 

 अचुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥ ५१ ॥ 
विसुत्बं परममद्दत्त्ववत्तम्‌। तञ्च पूर्वधु्तमपि स्पष्टार्थसुक्तम्‌। | 

वुद्धथादीति। वुद्धिखुखडुःखेच्छादयश्वतुदेश गुणाः पूर्वमुक्ता वेदि- 

तम्याः । अत्रेव प्रसज्ञाद बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्च दशयति । वुद्धिस्त्विति | 
म न भावना दा पमा इति । “बुद्ध्यादिषटक सङ्घयादिपञ्चक भावना तथा। धर्माक्षमों गुणा 

एते आत्मनः स्युश्वतुदंश” इत्यनेन साधम्यप्रकरणे इति शेषः । (पृष्ठे ७० ) 


आत्मा विमु है भौर बुद्धि, आदि गुणोंका आश्रय है। बुद्धि दो प्रकार को होती है। 

एक अनुमवरूपा और दूसरी स्मृतिरूपा । इसमें मो अनुभव चार ( १) प्रकार का होता है। 
“ विभुत्वका अर्थं है परममदत्त्ववाला । यह पहले ( का० २६ तथा २१-३३ में ) कदा 
गया है फिर भो स्पष्टताके छिए पुनः कह दिया । “बुद्धि? इत्यादि अंशको व्याख्या करते हैं | 
कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, धर्म, भम, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 


संयोग भौर विभाग ये चौदइ गुण जो ( का० २२-३३ में गिनाये गए है) उन्हें 
समझ लेना चाहिए | “ का 


यहीपर प्रसङ्गवश-बुद्धिका कुछ विस्तार बताते हें । बुद्धिस्तु’ इस अंशते । अर्थात्‌ 
बुद्धि दो प्रकारको है। एक अनुभूति और दूसरी स्मृति । अनुभूतिके चार भेद होते है। . 


इन चार अनुभूतियोंके कारण भी चार ही हैं जो मषिं गौतमके न ¬ चार ही हैं जो महां गौतयके (सूत्र श१३) मे कहे 
; (१) भनुभवके बरम दाशेनिकोमे मतभेद है। हे. | 
चार्वा 


| 
| 


ङ प्रत्यक्ष ( एक प्रमाण ) 

, कणाद और बोद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान . (दो प्रमाण) 

. अन्यताकिंक . ` ` उपमान भी (तीन प्रमाण ) 
गौतम शब्द स्रौ . (चार प्रमाण) 
आभाकर अर्थापत्ति भौ ( पांच प्रमाण ) 
कुमारिळमइ और वेदान्ती अनुपछब्वि भी 
पौराणिक सम्भव भौर ऐतिझ मी डमा ) 


_ सांख्य भोर योग में प्रत्यक्ष, भनुमान और शब्द प्रमाण माने गए हैं। वैयाकरण | 
शब्द प्रमाणको महत्त्व देते हे । वैयाकरण कितने प्रमाण मानते हें । इसमें विवाद है | कुछ | 


| | अत्यक्षखण्डम्‌ १२७ 


| अनुभूतिश्वतुवि 

ध्ये व्युत्पादयति । अचुभूतिरिति । घेति। ं 
#रणां करणानि चत्वारि- प्रत्यक्षाउमानोपमानशब्दाः प्रमाणानी/ति 
'ज्ोक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१ ॥ 


्रत्यक्षमप्यलुसितिस्तथोपमितिश्ञब्द्जे । 
| | घ्राणजादिग्रभेदेन प्रत्यक्षं पड्बिधं मतस्‌ ॥ ५२॥ 

| इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यद्यपि मनोरुपेन्द्रियजन्यं सर्वभेव 
न तथापीन्द्रियत्वेन रुपेणेन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने कारणत्वं तत्पत्यक्ष- 
पति विवक्षितम्‌ | इश्वरप्रत्यक्षं तु न लक्यम्‌। इन्द्रियार्थसन्निकषो- 
RMS RSD : : : म ८. 


अचुभूतिश्वतुर्विथेति । अयमन्न संग्रहः, प्रस्यक्षमेवेति चार्वाकः । अचुमितिरपि इति 


लल | # हि 44 
न | ~ | क्या 


डौ । उपमितिरपीति केचित्तार्किकाः। शब्दोऽपीति गौतमीयाः। अर्थाप- 
पीति प्राभाकराः। अनुपछब्धिरपीति भाट्टा चेदान्तिनश्व । सम्मवेतिल्ले अपीति 
| णिकाः । तत्न प्रत्यक्षाजुमित्युपमितिशाब्दमेदेनाुभवश्चतुर्विध (इति सिद्धा- 
। अन्येषामन्तर्भादो सूलकृता व्यतिरेकिग्रन्ये कृतो मया च तत्रेव विवेच- 
ष्यते ॥ ५१ ॥ तत 

इन्द्रियत्वेन रूपेणेति । इन्द्रियस्वावच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यत सति 
गनत्व प्रत्यक्षस्य छत्तणमिति भावः । अनुमिस्यादौ च नेनिद्रियत्वावच्छिन्नजनक- 
अनिरूपितजन्यता अपितु व्याप्तिज्ञानस्वावस्छिश्चजनकतानिरूपितजन्यतेति नाति- 
सङ्गः 

' ननु इश्वरप्रत्यक्षस्य नित्यतया इदं छढणं तन्राब्यासमत आह-ईंधरप्रत्यक्षमिति । 

इद्धियाथैति । अव्यसिचारीस्यस्य अमभिल्नमिस्यर्थः। तथाच । इन्द्रियायसब्षि- 


no TF OS TNT 
हैं। जेसे “प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान थौर शब्द प्रमाण है? इन्हें हो यहाँ चार 
शुभूतियोंके कारण भी समझ ढेना चाहिए ॥ ५१॥ 

| प्रत्यक्ष, भनुमिति, उपमिति और शाब्दी ये चार प्रकारकी अनुभूतियाँ हैं। प्राणन 


- पिके भेदसे प्रत्यक्ष छः प्रकारका होता है। 
| शन्दरियसे उत्पन्न ज्ञानको “प्रत्यक्ष काइते हैं यद्यपि मन नामक इन्द्रियसे सब शान 


“बारे । असे इज्य ओर. बके (बट मादिके) सधि ( संयोग आदि समे) 
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` स्पन्न॑ श्ञानमव्यपदेश्यमब्यभिचारि व्यवखायात्मकं प्रत्यक्षमिति- 


( गोतम ) सूत्रे तथेवोक्तत्वात्‌ । 

अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञानं धत्यक्षम्‌ । अनुमितौ व्यात्लिज्ञानस्य, उप- | 
मितौ साइश्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, स्खवावचुमवस्य कारण- | 
त्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्तिः | इदं खक्षणमीश्वरप्रत्यक्षखाधारणस्‌ । परा- | 
मशेजन्यं ज्ञानमञुम्नितिः। यद्यपि परामशंप्रत्यक्षादिक परासशजन्यं | 


तथापि परामशाजन्यं देत्वबिषयकं यउश्ञानं तदेवाचुमितिः । न च कादा- | 
` विवा 


कर्षोरपन्नं अमभिन्नं ज्ञानं प्रस्य तथ द्विविधस्‌ अव्यपदेश्यं व्यवसायारप्रङं च इति | 
सत्राथः। व्यपदेश्य मित्यस्य निर्विकश्‍्पकं व्यवसायारमकमित्यस्य सविकएपक सि्यर्थ। | 

ईश्वरप्रत्यचमपि लचयमित्यसिप्रेत्याह--अथवेति । घटादावतिव्याप्तिवारणाय | 
विशेष्यस, अनुमित्यादाव तिब्यासिवारणाय विशेषणम्‌ । ननु ज्ञानाकरणकमित्य- । 
पहाय ज्ञानाजन्यमित्येबोच्यतामिति चेन्न, विशिष्टज्ञानमात्रस्य विशेषणज्ञानजन्य- . ' 
त्वादृतिब्याप्स्यापत्तः। न च नि दिध्यासनद्वारा सननादिज्ञानकरणके योगप्रत्यक्ष 
इदं छक्षणमन्याप्तमिति वाच्यस्‌, ज्ञानकरणकत्वाव्यभिचारिजातिशून्यञ्चानत्वस्यैच - 
मरत्यचत्वाभ्युपगमेनादो षात्‌ ताही जातिरचुमितित्वादिरिव प्रत्यक्षत्व ज्ञानकरणकस्वः 
व्यभिचायंवेति न दोषः। न | 

परामझंप्रत्यक्षेत्रि “वह्िव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत | इत्याकारकज्ञानवानहमि'ति परा, । 
मशंप्रत्यक्षे विषयविधया परासशंस्य कारणत्वादिति भावः। कादाचित्केति । "धूमवान्‌. 


पव॑तो वह्विमान्‌? इत्यनुमितौ पक्षतावच्छेदकविधया धूमस्य णी शि पावा धूमस्य भानादिति २ भावः। 
CT NOTIN >>, 


अन्यभिचारी ( अमभिन्न ) ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। वह दो प्रकार कः 
अन्यपदेश्य. ( नि्निकश्‍्पकं और ) व्यवसायात्मक ( सविकरपक )। pe ४ 
अथवा यदि शंखर प्रत्यक्ष मो छक्ष्य है तो 'अन्य शान जिसमे करण न हो उस ज्ञानको 
प्रत्यक्ष कहते हैं? इस . प्रकार प्रत्यक्षका लक्षण मानना चाहिए.। अनुमितिमें व्याप्तिशान 
करण है, उपमित्रि में साइश्यज्ञान करण है भौर शाब्दवोषमें पदशान करण ( असाधारणः 
कारण) है। स्मृतिमें भी अनुभवशान कारण है, इसकिए इस छक्षणकी इन सोंगे 


१ 
| 
र. 
र 


चानवानइस्‌' यह परामशप्रत्यक्ष भी परामशंजन्य हे ।: - ॥ 
जायगा भर बतिव्यातरि होगी । तथापि 'परामशंसे जन्य भौर देतुको विषय न करनेवाक | 


| | 

। अस्यक्षखण्डम्‌ १२६ 

कदे 
न. हकुदेठविषयकाउुसितात्रश्याविरिति वाच्यम्‌, ताहशज्षानवृत्त्यजुभ- 

, पवब्याप्यजातिमर्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
अथवा व्याप्तिक्षानकरणक ज्ञानमनुमितिः। एवं साइश्यज्चानकर- 

| (क ज्ञानसुपमितिः । पद्श्ञानकरणक ज्ञान शाब्दबोधः । 
| स्तुतो याँ काश्चिद्स॒मितिव्यक्तिमादाय तद्यस्य बस्तुतो याँ काञ्चिदचुमितिव्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिवृत्तिप्रत्यक्षा- 
| च परामशजन्यं देस्वविषयकं यज्झानं तद्‌बृरयसुभवस्वभ्याण्यजातिसर्वमचुमिः 
मिति लक्षणं निष्पन्नम्‌ । परामशजन्यहेश्वविषयकं ज्ञानं 'पव॑तो वह्निमान्‌? इति 
टे दद्चिरचुमवस्वब्याप्या जातिरनुमिविस्वजा तिस्तद्वर्व “धूमवान्‌ पव॑तों वह्निमान्‌? 
। पि हेतुविषयकालुमितावि ति ळक्षणप्रमन्वयः । घटज्ञानेईतिव्याप्रिवारणाय जन्यान्तं, 
| शमशमप्रस्यच्षे5तिव्याप्तिदाएणाय हेस्वविषयकमिति । परामदाध्वंसेडतिव्यासिवारणाय 
_ गपपदम्‌ । सत्तमादाय प्रत्यक्षा दा इतिव्यासतिवारणाय भु भवस्वब्याप्येति । 

| ननु परामशंजन्यमित्यस्य व्याप्तिविशिष्टपज्धधमंताशानजन्यमित्यथंस्तथा च 


पपधमंतानिवेशे गौरवमिति छघुछक्षणमाह--भयवेति । 
नन्वजुमिति प्रति न व्याप्तिज्ञानस्वेन कारणता अपितु ज्ञानत्वेन मनस्वेन -वा।- 
` (परसुपमिति प्रत्यपि बोध्यम्‌ । सामम्रीदेळचण्यादेव ज्ञानवे ण्यो पपत्तिस्तथा चासतः 

भव इत्यरुचेराइ--वस्तुत इति ॥ ५२॥ ७23 


. पन भनुमिति है? ऐसा अनुमितिका लक्षण किया जायगा । उक्त परामसप्रत्ययमे ऐेतुधूमका 


॥। इत अनुभितिमें धूम पर्वेतर्मे विशेषण बतकर रहता है अतः 
ब्छेदकके रूपमें धोती है । यह शङ्का भो नहों कनी चाहिए, क्योंकि--उक्त लक्षणका 
` प्य दे कि 'परामशैप्ते जन्य हेतुका अविषय नो ज्ञान उत्तमें रहनेवाळी अनुमवल्व्याप्य- 
बतिवाँला होना? । जैसे परामशंसे जन्यहेतुको न विषय करनेवाला पर्वते बहिमान्‌” शान 
मे रहनेवाली अनुमवत्वसे व्याप्य जाति अचुमितित्व जातिवाळी श्यूमवान्‌ पवतो वहिमानू' 
प्र प्रकारको अनुमिति उसमें मौ लक्षण समन्वय होता दै। 

| अथवा “व्याप्तिशान नित्तका कारण हो वह ज्ञान अनुमिति है? इसी प्रकार 


रो उपभिति कशते हैं । पद शानके कारण 
शटूश्‍य ज्ञानके करण : ( कारण ) शानक क न 


|शनको शाब्दवोभ कहते हैं। यह छक्षण हौ मानना चा क 
शत व्यापिद्यानत्वेन कारणता न मानकर शानस्वेन मनस्त्वेन कारणता पच काये चळ 
दयगा। सामग्रीको विळक्षणतासे हो श्वानोमें विलक्षणता सिद होगी । तथापि इस प्रकार 


२ का० 


१३० कारिकावली 


बत्तिजातिमत्त्वमुमितित्वम्‌। एवं यत्किश्चिप्रत्यक्षादिकमादाय तद्‌- 
व्यक्तिवृत्यजुमित्यदुत्तिजातिमच्चं प्रत्यक्षत्वादिके वाच्यमिति । 

जन्यप्रत्यक्षं विभजते प्राणजादीति । घाणजं रासन चाक्षुषं स्पाशेन 
शचं मानसमिति : षड्विधं प्रत्यक्षम्‌ । न चेश्वरभत्यक्षस्याविभजना- 
न्न्यूनत्वम्‌ , जन्यप्रत्यक्षस्येच निरूपणीयत्वा डुक्तूत्राचुखारात्‌ ॥५२॥ 
. घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः । 

तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुतः ॥ ५३ ॥ 

गोचर इति ग्राह्य इत्यर्थः । गन्धत्वादीति । आदिपदात्‌ खुरभित्या- 
दिपरिग्रः । गन्धस्य प्रत्यक्षत्वाद्‌ चुचिजातिएपि प्रत्यक्षा । गन्धाश्रय- 
अहणे तु घ्राणस्य न सामर्थ्यमिति बोष्यम्‌। तथा रस इति । रस- 
त्वाद्सिडित इत्यर्थः । तथा शब्दो5पि। शब्दत्वादिसहितः । गन्धो 
रसश्च उद्भूतो बोध्यः ॥ ५३ ॥ 


तिस तत सतह तिस तत तत तिस सि तीस सीसी गीत ककवा SN 


माननेसे असम्भव होगा । भतः “वस्तुतः कहते हैं । वस्तुतः "किसी भो विशेष अनुमितिको 
लेकर उस अनुमिति व्यक्तिमें रहनेवाली भौर प्रत्यक्ष में न रहनेवाली जो जाति उस 
जातिवाला होना? हो अनुभितिका लक्षण दै। इसी प्रकार 'किसो भो प्रत्यक्षकी विशेष 
` व्यक्तिको लेकर उस व्यक्तिमें रहनेवाछौ भोर अनुमितिपे न रहनेवाली जातिवाला होना? 
प्रत्यक्षका लक्षण है । इसी प्रकार अन्यके मौ लक्षण समझना चाहिए । 

जन्य प्रत्यक्षका विभाग करते हे- प्राण, रासन ( रसनाते जन्य ) चाश्चुष, स्पाशंन, 


थत्र और मानस यद छः प्रकारका प्रत्यक्ष होता है। इसमें जन्यप्रत्यक्षोका विभाग किया i 


गया है। भतः इंधरप्रत्यक्षका विभाग न शोनेसे न्यूनताकी शङ्का करनी ठोक नहीं । क्योंकि 
गोतमके सूत्र ( १६१४ ) के अनुसार जन्यप्रत्यक्षका हो विवेचन किया गया है ॥ ५२ ॥ 


प्राण इन्द्रियका विषय ( ग्राह्य ) गन्ध तथा गन्षत्व आदि जाति मो कही गयी है। | 
इसी प्रकार रसना ( जिहा ) इन्द्रियका विषय रस और ओज्नेन्द्रिय का विषय इब्द | 


कृहा गया है । 


गोचर शब्दका आह अथं दै। आदि पदसे सुरभित्व, असुरमित्व आदि जातिका.भी | 
प्राणेन्द्रिय अहण करती है यह समझना चाहिए । गन्षप्रत्यक्ष दै, अतः गन्धमें रहनेवाली | 
जातिं गन्वत्व औ प्रत्यक्ष है। किन्तु गन्षके थाय द्रव्यको (पुष्प आदिको ) ग्रहण | 
करनेका सामथ्यं प्राणमें नहीं है । रसत्वके सहित रसका अइण रसना करतो है! 


इसी प्रकार शब्दत्व सहित शब्दका प्रत्यक्ष भरोत्रेन्द्रिय करती है। यहाँ गम्ब भौर रस 
उदूभूत समझना चाहिए ॥ ५३ ॥ ) 


| प्रत्यक्षखण्डम्‌ १३१ 
- उद्भूतरूप॑ नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्ये । 
 विभागसंयोगपरापरत्वस्नेहद्रव्व॑ परिमाणयुक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| उदुभूतरूपमिति । ग्रीष्मोष्मादावनुद्भूतं रूपमिति न तप्त्यक्षम्‌। 

|वद्वन्ति उदूभूतरूपवन्ति ॥ ५४॥ 

क्रिया जातियोंग्यवृत्तिः समवायश्च ताइशः । 
गृह्णाति चक्षु: सम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयो। ॥ ५५ ॥ 
योग्येति । पृथक्त्वादिकिमपि योग्यव्यक्तिवत्तितया बोध्यम्‌। 
ताइशः योग्यव्यक्षित्ृत्तिरित्यरथेः | चक्षुयोग्यत्वमेव कथं तदाह-ग्रह्वा- 
तीति। आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च चाश्चुषप्रत्यक्षे कारणम्‌ । तत्र 
रव्यचाक्चुषं प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतः 
रुपादिपत्यक्षे स्या्रयसमवायसम्बन्धेन । द्र्व्यसमवेतसमवेतस्य रूप" 


साश्रयसमवायसम्सर्थेनेति । स्वष्ठुद्‌भूतरूपमाछोकसंयोगश्च तदाश्रयो द्रव्यं तरस- 
मवायो रूपे कायतावच्दरेद्सर्बन्धश्च विषयता । 


उद्‌भूतरूप ( प्रकटरूप ) नेत्रका गोचर (ग्राम) है ओर उद्भूत रूपबाले द्रव्य, 
एकस, संख्या, विभाग, संयोग, परस्व, अपरख, स्नेह, द्रवस्व और परिमाण नेवसे ग्रा हें । 
ग्रोष्मऋतुको गरमा में उद्भूतरूप नहीं है अतः प्रत्यक्ष नहों होता । तदन्तिका अथे है 
उद्भूत रूपवाली ॥ ५४ ॥ 
योग्य (प्रत्यक्ष ) द्रव्यकी क्रिया और जाति तथा वैसा हो (प्रत्यक्ष योग्य हौ ) द्रव्यके 
|समवायको ` आलोक ( प्रकाश ) और उदभूतरूपके (प्रकट रूपके ) सम्बन्चसे नेत्र दी 


| पृथक्स्व आदि मी योग्यमें (प्रत्यक्ष योग्यमें ) रहते हें । "तादृश? पदकी व्याख्या । 
पतक्षयोग्य व्यक्तिमें रहनेवाछा समवाय मो प्रत्यक्ष होता है । ये सब नेत्रके प्रस्यक्षयोग्य 
| भे बनते है? इसका उत्तर देते हैं कि-भाकोकका ( प्रकाशका ) संयोग भौर उद्‌भूतरूप 
कचु प्रत्यक्षमें कारण हैं। उसमें दरव्यके ( घट भादिके ) चाक्चुष मर्ष आलोक संयोग 
भोर उद्भूतरूप ये दोनों समवाय सम्बन्धे कारण हे. ओर द्रव्यें ( घटमें ) समवाय: 
भेमन्धते रहनेवाले रूपके प्रत्यक्षमें स्वाअयतमवाय सम्बन्ध कारण है । जेसे-स्व- 
वर्थ और आलोकसंयोग उसका आश्रयद्वव्य उसमें समवाय सम्बन्धते रदनेवाला 
भ। द्रव्यमै समत्राय सम्बन्धते रहनेवाळे रूपमें समवाय सममन्यसे रइनेवाळे रूपत्वका 


प 
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त्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवाय सम्बन्धेनेति ॥ ५५॥ 
उद्भूतस्पशेवद्द्रव्व्यै गोचरः सोऽपि च त्वचः । 
रूपान्यच्चक्षुपो योग्यं रूपमत्रापि कारणस्‌॥ ५६ ॥ 
द्र्व्याध्यक्षे-- 

उद्भूतेति । उद्‌भूतस्परांबदूद्रव्ये त्व॒चो गोचरः | सोऽपि डद्भू- 
तस्पर्शो5पि -स्पशेत्वादिसहितः। रूपान्यदिति । रूपभिन्नं रूपत्वादि- 
भिन्न च यव्वश्षुषा योग्यं तत्त्वगिन्द्रियस्यापि :आह्यम्‌ । तथा च पृथ- 
क्त्वसङ्कयाद्यो ये चश्चुर्गीह्या गुणा उक्ताः, एवं क्रिया जातयो योग्य- 
चृत्तयश्च ते त्वचो ग्राह्या इत्यर्थः | 

अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्यद्व्यप्रत्यक्षेऽपि रूपं कारणम्‌। तथा च 
बहिरिन्द्रियजन्यद्वव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्‌ । 


स्वाअयसमवेतसमवायपसम्बन्धेनेति। स्वस्ुदृभूतरूपमालोकसंयोगश्च तदाक्षयों द्रव्यं 
तरसमवेतं रूपं तत्समवायो रूपत्वे इति। पिज्ञाचादीनां प्रत्यक्षवारणाय उद्भूत 
रूपस्य, अन्धकारे घटादिप्रत्यक्तवारणाय आलोकसंयोगस्य कारणता चालुपं प्रती हि 
मन्तव्यस्‌ ॥ ५५॥ 

त्वगिन्दियजन्यद्रब्यप्रत्यक्षेडपि रूपमिति । अयसभिप्रायः त्वगिन्त्रियजञन्यद्रव्यप्रत्यचे 
स्पशंत्य चक्षरिन्द्ियजन्यद्रव्यप्रस्यक्ते रूपस्य कारणत्वे गौरवमतो लाघवात्‌ बहिरिः 
निदरयद्रव्यम्स्ये रूपस्य कारणता स्वीक्रियते । न च चायोरत्वाचप्रत्यक्ष स स्यादिति 


अत्यक्ष स्वाश्रयसमवेतसमवाय सम्बन्धसे होता है। जैसे स्व = उद्भूतरूप और आालोक- 
` संयोग उसका आश्रय द्रव्य उनमें समवेत रूप और उसका समवाय रूपरवमें दै ॥ ५५॥ 
उद्भूत स्पशवाडा द्रव्य त्वकू इन्दियसे भी आह्य है! रूपको छोड़कर जो सौ नेत्रसे 
अत्यक्षके योग्य हैं वे जो त्वगिन्द्रियसे गृहीत होते है और त्वगिन्द्रियते द्रब्यके प्रत्यक्षमें 
रूप ही कारण है। 
उद्भूत स्पा आय द्रब्य तवक्‌ इन्द्रियते आझ है । उद्‌भूतस्पक्षे भी स्पशंखके सहित 
लगिन्द्रिय रहम है। रूपसे भिन्न और रुप्से भिन्न जो भी नेत्रते प्रत्यक्ष योग्य हैं वे सब 
त्वगिन्द्रियसे मो आहय हो सकते हैं। इसलिए पृथक्त्व और सङ्ञया आदि जो नेत्रसे ग्राह्य 
युण कहे गए हैं और घो क्रिया, जाति प्रत्यक्ष योग्यमें रहनेवाळे हें वे त्वगिस्द्रियसे ग्राह् 
€। यहाँ त्वक्‌ इन्द्रियते जन्य द्रव्यके प्रत्यक्षमें मी रूप कारण है। इसलिए बहिरिन्द्रियते 
जन्य द्व्यके प्रत्यक्षमे रूप ही कारण मानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि त्वगिन्द्रियसे जन्य 
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। नवीनास्तु वहिरिन्द्रियजन्यद्वृव्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपं. न वा स्पर्श; 
शरणं प्रमाणाभावात्‌ किन्तु चाक्षुषमत्यक्ते रूपं स्पाशेनप्रत्यक्षे स्पशेः 
॥रणमन्वयव्यतिरेकात्‌ । वद्दिरिन्द्रियजन्ये द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे कि कार- 
मिति चेत्‌ न किञ्चित्‌ , आत्मावृत्तिदाब्दभिक्षविशेषगुणवत्त्वं वा प्रयो- 
(क्रमस्तु | रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति चेन्न चायोस्त्वगिन्द्रिये- 
धाप्रदणप्रसङ्गात्‌ । इणापत्तिरिति चेदुद्‌भूतस्पशैः पव लाघवात्कारण- 


|] 
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ई - 
'हयमिष्टापत्तेः । नच वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यपत्यक्षे स्पशंस्यैव कारणता$स्ट्विति 


[म्‌ प्रभायाश्चाचुपप्रस्य ्ञानापत्तेरिति प्राचीनाः। 
| नब्यास्तु प्रभां पश्यामीतिवत्‌ वायुं स्पृशामीति प्रव्ययस्यापि सद्भावात्‌ वायुप्र" 


|| 


गो! प्र्यक्ष भवस्येवेति चाहुपप्रत्यक्षे रूपस्य स्पाशंनप्रत्यक्षे स्पशंस्य कारणताऽन्वः 
एयतिरेकबळादास्थीयते। बहि रिन्त्रिय जन्यव्रव्पप्रस्यक्त कि कारणमिति चेत्‌ ? आत्मा' 
[तिशव्द मिज्ञ विशेषगुणवस्वमेच कारणमिति गृहाण । न च वायोः स्पाशंन प्रश्यचा' 
करे तद्वतसङ्घयाया अपि प्रत्यक्षं स्यादिति वाच्यम्‌ , प्रभागतद्विस्वेकस्वयोरिव 
गयुगतद्विस्थेकस्वयो रपि प्रत्यचस्येष्ट्वात्‌ फ़चिस्सजातीयसंवछनरूपदोषान्न सङ्कयाः 


रैना ग्रहणमित्याहुः । 
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| प्रत्यक्षमे स्पशेको, और चक्षरिन्द्रियते जन्य द्रव्यके प्रत्यञ्चमे रूपको कारण माननेसे 
पर होगा । अतः लाघव होनेके कारण “बढिरिम्द्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षके प्रति रूपको 
शरण मानते दे यदि ऐसे लक्षणसे वायुका स्वगिन्द्रियते प्रतयक्ष नहीं बनता, तो "ठीक है, 
त बने, किन्तु अनुमानसे वायु सिद्ध होगा । बढिरेन्द्रिय जन्य रव्यके प्रत्यक्षमे स्पशंको 
ग्ररण नहीं माना ज। सकता क्योंकि प्रमाका चाक्चष प्रत्यक्ष न हो सकेगा । क्योकि प्रमाका 
ते पता नहीं चलता । यहु प्राचौनोंका मत है । 
नबोन नैयायिकोंका कइना है कि वष्दिरिच्द्रियजन्य द्रव्यके प्रत्यक्षमात्रमें न रूप 


भण है ओर न तो रुपै ही कारण है : क्योंकि कोई प्रमाण ही नहीं है। छिन्त के 
[| 


क्षमे रूप और स्पाशन प्रत्यक्षे स्पशंको अन्वयव्यतिरेकके द्वारा कारण मानते 
गदे आप पूछते हैं कि बदिरिन्द्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षमात्रमे क्या कारण दै तो इम (नव्य ) 
कि कुछ नहीं ।अथवा भात्मामें न रहनेवाले शब्द भिन्न विशेष युणवाला होना हौ बहि- 
जन्य द्रव्यप्रत्यक्षमात्रमें कारण है यह दौ कहेंगे । यदि इसीप्रकार प्रध्यक्षमात्रमें लाघवात्‌ 
|सिहो कारण माना जाय, यह प्राचीनका कहना ठोक नहीं । क्योंकि वायुका तवगिन्द्रियते 
।शुण नहीं हो सकेगा । यदि इष्टापत्ति कहें तो लाघव होनेते उदभूत स्पशञ्जो दी कारण 
(धो नहीँ मान छिया जाता । यदि प्राचीन कह कि प्रमाका प्रत्यक्ष नहीं दोगा तो बाप 
शन मान लो जाय । इसलिए जेते 'प्रभाको देख रहा हँ” वैसे “वायुका स्पर कर रहा हू 


errr 
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मस्तु । प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरेव कि नेष्यते । तस्मात्‌ प्रभां 
पश्यामीतिवत्‌ वायु स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य सम्मवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं 
सम्भवत्येव । बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य न चा स्पर्शस्य 
हेतुत्वम्‌ । वायुप्रभयोरेकत्वं ग्रह्मत एव, कचिदूद्वित्वादिकमपि, कवच्ि- 
त्सङ्कुः्यापरिमाणाद्यम्रहो दोषाद्त्याहुः ॥ ५६॥ 

त्वचो योगो मनसा ज्ञानक्ारणस्‌ । 


त्वच इति ।` त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणसित्पर्थः। कि 


तत्र प्रमाणं, खुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्या पुरीतति बर्तामानेन मनसा 
ज्ञानाजननमिति | 

- ननु खुपुतिकाले कि शान भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणख्पं वा । 
नाद्यः । अचुभवसामप्रथभायात्‌ | तथाहि प्रत्यक्षे चक्षुरादिला मनः- 
संयोगस्य हेतुत्वात्तदभावादेच न चाश्चुपादिप्रत्यक्षम्‌ । ज्ञानादेरभात्रा- 
देव न मानसं प्रत्यश्षम्‌। ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति ।. 


SP "म" काका कद यो... 


यह प्रत्यक्ष हो सकने से वायुका प्रत्यक्ष मी दो डी सकता है। बहिरिन्द्रयजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष . 


मात्रके प्रति रूप ओर द्रव्यको ऐतुता नहीं है। क्योंकि वायु और प्रमाके प्रत्यक्ष 
होने प्रमाण यह है कि वायु और प्रभामें रइनेत्राळी कहीं एकत्व संख्या और कहीं द्विस्व 
संख्याका महण होता दै और कहीं संख्या परिमाण भारिका अहण नहीं होता दै । जहाँ 
संख्याका अदण नहीं होता वहाँ सजातोयमें मिळ जाना रूप दोष रहनेसे संख्याका ग्रहण 
नहीं दोता ॥ ५६ ॥ 


मनके साथ इन्द्रियका संयोग सामान्य रूपसे ज्ञानका कारण है। स्वगिन्द्रिय और' 


मनका संयोग श्ञानसामान्यमें कारण है। उत्तमे प्रमाण क्या ! इसका उत्तर है कि 
सुप्ति काळमें त्वचाको छोड़कर पुरोतत (निद्रा नाडी) में वर्तमान मनके द्वारा 
शानका उत्पन्न न होना ही प्रमाण है। किन्तु त्वक्‌ और मनका संयोग शानमात्रर्मे 
सामान्य कारण दै । 

ˆ प्रश्‍न यह है कि सुपुप्ति कालमें कौन शान दोगा भ्रनुभवरूप या स्मरणख्प + 
अनुभवरूप नहीँ कहा जा सकता । क्योंकि अनुभवी सामग्रो हो नहों है । बैते--प्रत्यक्षमे 
नेत्र आदि इन्दिर्योके साथ मनका संयोग कारण है। सुपुप्तिकालमें चक्ष और मनकाः 
संयोग न दोनेसे चाक्षष आदि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । घुपुप्ति कालमें जीवात्मार्मे शान 
आदि गुण नहीं रहते । भतः उनका मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता ओर ज्ञान -गादिका 
अभाव होनेके कारण भात्माका मी प्रत्यक्ष न होगा । शसो प्रकार व्याप्तिज्ञान न होनेसे दौ 
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[एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नाचुमितिः। साइश्यज्ञानाभावान्नोपमितिः। 
'एदहानाभावान शाब्दबोधः । इत्यञ्चभवसामग्नरथभावान्नाबुभवः । उद॒बो- 
'धकाभावाच्व न स्मरणम्‌। मंबम्‌ । सुयुपिप्राक्कालोत्पज्चेच्छाद्व्यक्ते- 
सत्सस्वन्धेनात्मनञ्च भत्यक्षत्वप्रसज्ञात्‌। तद्तीन्द्रियत्वे मानाभावात्‌ 
पुपुतिप्राक्काले निविकदपकमेच नियमेन जायत इत्यत्रापि प्रमाणा- 
'भावात्‌ । या 
` | अथ ज्ञानमात्रे स्वङ्मनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा राखन-, 
| बाञ्चुवादिधत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्ष स्यात्‌ । विषयत्वक्संयोगस्य. 
।बङ्सनःसंयोगस्य च सस्वात्‌ । परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न 
। स्यादिति । 
। अन्न केचित्‌- पूर्वाक्तयुक्त्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे 
FL स्पारीनादिति बन्धकत्वमनुभवाजुरोघात्कड'्यत 
टि । ~ 


न्‍ | स्पशेनादिप्रतिबन्‍्वकवमिति । जन्नु र्पाशनसामग्रया एवं चाछुपादि प्रतिबन्धकत्वं 
| इृतो न कल्प्यत इति चेन्न,तथा सति सवेन्न स्पशनसामभथाः सत्तेन _चाज्ुपप्रस्यच्- 
भनुभिति मी नहीं होगी । साइस्य ज्ञान न दोनेसे उपमिति -भौर «पदशान न दोनेसे 
शाब्दवोध भी नहीं होगा । इस प्रकार अनुभव सामओके भमावर्मे अनुभव भौ नहीं होगा ! * 
भौर उद्योधकके न रहनेसे स्मरणभी नहीं होगा! किन्तु यद्द कहना ठीक नहीं। क्योंकि: 
पुप्ति दोनेसे पहले समयमै उत्पन्न जो इच्छा आदि व्यक्ति ( भात्मा के विशेषगुण ) आदिका 
प्रत्यक्ष दोना और उनके ( शच्छाके ) सम्बन्धसे मात्माका भो प्रत्यक्ष होने रूगेगा। क्योंकि 
एपुप्तिके पूर्व उत्पन्न शानके अतीन्दिय धोनेमें कोई प्रमाण नहीं दै। यदि यह. कहा जाय 
चि सुपुततिके प्राक्‌ काळमें नियमतः निर्विकल्कक ज्ञान होता (दै तो इस कथनमें कोई 
प्रमाण नहीं दै । > 
भव यदि श्ञानमात्रके प्रति खक्‌ और मनके संयोगको कारण 'मानेगे तब रसनेन्द्रिय 
शौर नेत्र इन्द्रियते प्रत्यक्ष वेछामें त्याच प्रस्यक्ष होने ङगेगा क्योंकि विषयका और खकका 
मनःसंयोग वना हुआ हे । अथवा एक दूसरेकी सामग्रीका एक दूसरा प्रतिवन्धक बन 
चागया । जिससे कोई मो प्रत्यक्ष नहीं होगा । र 
इसके उत्तरमें कुछ छोगोंका कहना है कि पहले कहो गई गुक्तियोसे ( अर्थात सुपुप्षिमे 
शन अमाव माननेसे ) खक और मनके-संयोग को शानका हेतु सिद्ध हो जानेके कारण 
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“- अन्ये तु सुपुप्त्यचुरोधाच्यमंमनःसंयोगस्य शानद्देतुत्व॑ कव्प्यते 
चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वङमनःसंयोगाभावान्न स्पाशनप्रत्यक्षमिति 
चद्न्ति । 
मनोग्राद्य सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृति ॥ ५७ ॥ 
मनोग्राह्मम्रति । मनोजन्यप्रत्यक्षविषय इत्यर्थः । मतिज्ञानम्‌ । 
कृतिः प्रयत्नः । एवं खुखत्वदुःखत्वादिकमपि मनोग्राह्यमम्‌ । एवमा- 
त्मापि मनोग्राह्मः किन्तु मनोमात्रस्य गोचर . इत्यनेन ूर्वसुक्तत्वाद्‌त्र 
नोक्तः ॥ ५७॥ 
ज्ञान यन्निविकरपाख्यं तदती न्द्रियमिष्यते । 
महत्त्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चक्षुः संयोगाद्यनन्तरं “घड? इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टज्ञानं न 


स्योच्छेदः स्यादित्याशयात्‌ मनोजन्येति । मनोमान्नजन्येत्यर्थः। अन्यथा सनो जन्य 
अत्यक्षस्य रूपादावपि सरवादव्यावतकमिदं स्यात्‌ । 
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अनुसवके अनुसार चांक्षष भादि प्रत्यक्षी सामग्रोको स्पाञन *प्ररयक्षका विरोधो भान . 


लिया जाता है ।*- 

दूसरे छोगोंका मत है कि सपुप्तिके कारण (सपुप्तिमें शान न होनेके कारण) चर्म (चाम) 
ओर मनके संयोगको ज्ञानका हेतु मानना चाहिए। चाक्षुषप्रत्यक्ष कालमें र्वक्‌ और 
सनका संयोग नहीं होता । इसडिए स्यान प्रत्यक्ष नहीं होता है। 

झुख, दुःख, इच्छा, देष, शान, यत्न ( कृति) और (अपने आत्मा) का मानस 
प्रत्यक्ष होता है ॥ ५७॥ 

'मनोग्राह्म' का अर्थ है. कि मनते जन्य प्रत्यक्षका विषय । मति ८ ज्ञान । कृति = प्रयत्न । 
इसी प्रकार सुख, दुःखत्व, इच्छात्व, देषत्व, शानत्व, प्रयल्व मी मनते गाह्य हैं । 
इसी प्रकार भात्माभी मनसे आह है। पीछे ( का० ५० ) में 'मनोमात्रस्य गोचर? अर्थात 
आत्मा केवल मनते प्रत्यक्ष होता है यह कहा जा जुच्चा है। अतः मनते गृडोत (दोनेवाले 
झुखादिकोंमें उसका नाम नहीं छिया गया ॥ ५७ ॥ 

जो शान निर्विकटपक है वह अतोन्द्रिय माना गया है। महत्त्व ( महृत्‌ परिमाण ) 
छ; इन्द्रियोंत्ते होनेवाले छः प्रकारके प्रत्यक्षमें कारण :है। और इन्द्रियमी छः प्रकारके 
प्रत्यक्षमे कारण हैं ॥ ५८ ॥ 

` घटते च्चः संयोगके बाद 'घट? इस प्रकारका 'बरत्वः भादि विशेषणोंसे युक्त शान नहीं 
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सँमवति, पूर्व विशेषणस्य घटत्वादेक्षांनाभावात्‌ । विशिष्टबुद्धौ विशेष- 
हत्य कारणत्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोवेरिष्टयानव- 
गह्मेव शान जायते । तदेव निर्विकदपकम्‌ । तञ्च न प्रत्यक्षम्‌ । तथाद्दि 
विशिश्यानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्ष न भवति 'घटमहं जानामी'ति प्रत्य- 
यत्‌ । तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते । ज्ञाने घदस्तत्र घटत्वम्‌ । 
य: प्रकारः स एवं विशेषणमित्युच्यते । विशेषणे यद्विशेषणं तद्विरोष- 
धतावच्छेदकमित्युच्यते । विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञानं विदाष्ट- 
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| वैशिष्ट्यानवगाद्येवेति । वेशिष्ट्यं संसगः । सांसर्गिकदिषयतानवयाह्येवेति यावत्‌। 
| घटमहं जानामीति । घटविषयज्ञानवानह्मिति बोधः । 

| इदमत्र तस्वस्‌ निर्विकदपक जञानं हि घटघटरवे इत्याकारकम्‌ । 

|| 


| ननु विषयता प्रकारताख्प़ा विशेष्यताख्या संसगंतासया चेति त्रिविधा तत्र 

गिर्विकल्पक्े न्रिविघविषयता शून्यत्वसर्वेन निर्विषयत्वमेव स्यादिति चेन्न तुरीश्रः 
विषयताया एव सत्राभ्युपगमेनादोषादिति। निविकएपकरवं च प्रकारताशन्यस्वे 
पति ज्ञानत्वं, संसर्गताशून्यरवे सति ज्ञानत्वं, विशेष्यताशून्यस्वे सति ज्ञानस्वं वा । 

न च निर्विकएपकानुव्यवसायोऽस्तु तथा च निर्विकएपज्ञानस्य नातीन्द्ियत्व- 
पिति वाच्यम्‌। रक्तः पटो, घरो द्रम्यम्‌, इति समूदाळम्बनानन्तरं रक्तघटशानः 
'रवह मित्यनुव्यव शायवारणाय विशिष्टवे शिष्यावगाहि विषयता शुल्यज्ञानस्य भनुब्य" 
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। क्योंकि उससे पहले विशेषणरूप घटत्व आदिका श्ञान-नहीं था। विशि 
पे विशेषण ज्ञान कारण होता दै । श्सलिए पहले घट भौर घटत्वका विशेष्यविशेषणको 
य (महण) न करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता दै । भर्थात्‌ सांसर्गिक विषयताको ग्रहण न 
(नेवाला शान उत्पन्न होता है। उसे दो निर्विकरपक कहते हैं। ओर वह शान प्रत्यक्षमी 
। जेते जो ज्ञान विशेषण विशेश्यभावको ग्रहण नहीं करता उसका प्रत्यक्ष नहीं 
[ता । क्योकि 'घटको मैं जानता हूँ? इस प्रकारके अतुब्यवसाय को ज्ञानम प्रतोति होती है। 
प्रतीतिप्रें आत्मामें 'शान प्रकार ( विशेषण ) होकर प्रतीत होता है। भोर श्ञानमें घट, 
पटल प्रकार ( विशेषण ) होकर प्रतीत होता है। जो प्रकार है उसे ही विशेषण 
हैं। विशेषणमें जो विशेषण होता है वह विशेषणतावच्छेदकः कहा जाता 
। चते शानमें विशेषण घट और धटमें घटत्व) यही घटस्व बिशेषणतावच्छेइक है। 
छेदकको विशेषण माननेवाछा जो शान है वद विशिष्ट शानमें कारण है। 


९३८ कारिकावली 


वेशिष्टयज्ञाने कारणम्‌ निर्चिकदपके च घटत्वादिक न प्रकारस्तेन 
घटत्वादिविशिष्टघटादिवेशिष्टयभानं ज्ञाने न सम्भवति। घटत्वाद्य- 
प्रकारक च घडादिविरिष्टज्ञानं न सम्मचति । जात्यखण्डोपाध्यतिरि- 
क्तपदार्थेश्ञानस्य किञ्चिद्धमंप्रकारकत्वनियमात्‌। 

मद्दचवमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे मद्दत्तं खमवायसम्बन्धेन कारणम्‌ | 
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वस्तायानङ्गीकारेण .निर्विक्षपकज्ञानाचुष्यदसायाभावेतादोषात्‌। न चेवमपि 'घट- 
घरस्वे' इति निर्विकरपकानन्तरं घटत्वविशिएघटनिपयकज्ञानवानदृ मित्यचुष्वचलायो | 
आस्तु घटरववेशिष्टयस्य घटे निर्विकरप डेनाविषयीकरणात्‌ किन्तु घटस्वछ्ानवानह- 
मित्यनुव्यचसायोऽस्तु जात्य खण्डो पाध्यतिरिक्तत्य यस्किञ्चि्धमंप्रकारकर्वनियमात्‌ , | 
घटत्वस्य स्वरूपतो विषभितासस्धन्धेन ज्ञाने प्रकारकत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌ । ॥ 
जातेः समवायेनेव स्वरूपतः प्रकारत्वस्र न तु विषयित्वादिनापीत्यदोषात्‌ । अन्यया | 
काको घर', ज्ञानं घट इति प्रतीतिः प्रमा स्यात्‌ कालिकेन काळे विषयितया च ज्ञाने ! 
स्वरूपतो घटत्वत्त्य प्रकारस्दात्‌। ३ 
महरवं पड्विष इति । ननु श्रावणे महृश्वस्य हेतुत्वे प्रयोजनाभाव इति चेन्च-- ही 
अ्यसमवेतगप्रत्यक्षस्वावच्छिन्न प्रति महत्व कारणमिध्येव॑ क्ारणतास्वीकारे छाघ- ३ 
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निर्तिकर्पक ज्ञानमें घरत्व आदि प्रकार ( विशेषण ) नहीं है। इसछिए घटस्व आदिसे 
विशिष्ट घट आदिका वैशिष्टयमान श्ञानमें सम्भव नहीं । क्योंकि घटखको विशेषण न मानने 
वाळा घट भादिसे विशिष्ट ज्ञान हो हौ नहों सकता । "कारण यह है कि जाति और अखण्डो- 
पाधिसे अतिरिक्त पदार्थशान किसी धर्मको विना विशेषण बनाए रह ही नहीं सकता 

“महत्व शस अंशको ब्याख्या करते दै-कि द्रव्यके प्रत्यक्षमे महत्व समवाय सम्बन्धते 
कारण हे । ( यद्यपि आवण प्रत्यक्षमे महको देतु मानना “व्यर्थ है तथापि द्रव्यें समवेतं 
प्रर्वक्षकै प्रति महत््वकारण है इस कारणताको माननेमें छाघव ही प्रयोजक है । अन्यया ६ 
आवणान्यद्रव्य समवेत प्रत्वक्षत्वको कार्यतावच्छेदक माननेमें गौरव होगा । ) द्वब्यमें 
समवेत गुण, कमे ओर सामान्यके प्रत्यक्षके प्रति स्वाथ्य समचायसरबन्धसे महरव 
कारण है । जैते-स्व = महत्व, उसका आश्रय द्रव्य उसका समवाय रूप आदिमे दै। | 
द्रव्यसमवेतरमे समवेत गुणत्व, कर्मस्व भौर सामान्यस्वके प्रत्यक्षके प्रति स्वाय समवेत | 
समवाय सम्बन्धसे महत्त्व कारण है। जेते--स्वस्मददत्त्व उसका आभ्य द्रव्य, उसमें समवेत 
रूप उसका समवाय रूपत्वमे दै । 


| हम २३६ 


{समवेतानां शुणकमेसामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसःम्बन्धेन 
प्रणम्‌ । द्रव्यससवेतसमवेतानां गुणत्वकर्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्च 
|हमवेतसमघायसम्वन्धेन कारणमिति । 

| इन्द्रियमिति। अन्नापि षड्विध इत्यचुषज्यते। इन्द्रियत्वँ 
| न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कयेप्रसङ्गात्‌। . किन्तु शब्देत- 
।भृतविशेषशुणानाश्चयत्वे सति ज्ञानकरणमनःसंयोगाश्चयस्ब- 


` मम्द्रियत्वम्‌ । आत्मादिबारणाय सत्यन्तम्‌ । उदुभूतविरोषशुणस्य 


8 


| | गया । अन्यया झानके कारण और मनःसंयोगके 


. (बस्य थोत्रे सत्त्वाच्छदेतरेति । विशेषशुणस्य रुपादेश्वक्षु रादावपि 
Cn जा 


। खाभ्रयसमवायेति । स्वं महत्त्वं तदाश्रयो दृष्यं तस्समवायो रूपादौ कारणतावच्छे- 


सम्यन्धश्व विषसता। स्वाभयसमबेतेति । स्वं महत्त्वं तदाश्रयो द्रव्य तस्समवेठं, 
पं तत्समवायो खूपत्वे इति। - ` 


| सांकयोदिति । एथिवीस्वाभाववति जलीये रसनेन्द्रिये इन्द्ियस्वस इन्द्रिय- 

ठसाववति घटादी एथिवीस्वं घ्राणेन्द्रिये एथिवीत्वेन्द्ियस्वयोः समावेशेन साझ्ये- 

गति सावः । 

/ जारमादिगरणायेति । आत्मादौ योउतिव्याप्तिड्पो दोषस्तद्वारणायेत्यथः । सत्य" 

४ दाने च शब्दादितरे ये विशेषयुणा .ज्ञानादगस्तदाभ्रयस्वस्येवाध्मनि सस्वाब्राति- 

ैध्विरिति भावः । नजु आरप्रभिन्तस्वे सति. शानकारणमनःसंयोगाभ्रयस्वमिन्द्रि- 
स्येव छक्षणमस्तु . इति . चेन्न चमंमनःसंयोगस्य मिश्नादिमते ज्ञानकारणस्वात्तः 


हिल रन न चावस बाबा हक मूलो छलस्यन्तस्यावश्यकत्वात्‌। गक 
| न्यं पदकी व्याख्या करते हैं कि यह मो छ प्रकारको हैं यइ कहना चादिए। 
गति इम्द्रियाँ छ प्रकार की हैं। इन्दरियसव नाति नहीं है। क्योकि एथिवोत्वसे साझय॑ दोः 


पा। जैते--जहाँ पृथ्दीत्व नहों है उस जठीय रसनारूपी इन्द्रियमे इन्द्रिय्व दै 
जहां बनि नहों दै स्ट घट भादिमें पृथिवीत्व है इस प्रकारसे प्राणरूपी इन्द्रियमें 
त्व और इन्द्रियत्व दोनोंके रइनेते साङ्कयं दोष होता दै। किन्तु शब्दसे भतिरिक्त- 


शित.विशेष-गुणका आश्रय न हो और शानके कारण मनःसंयोगका आश्रय हो उसे 
कहते हे । यहद रसिकाः छक्षण है । जेते थत्र इन्द्रिय दै वद शब्दसे भन्य किसी 


विशेष गुणका आश्रय नहीं दै । शानके कारण मनःसंयोगका आश्रय भौ है 


| 


पि। थोत्र इन्द्रिय है । क्योंकि जितने शान होते हैं उनमें मन और इन्द्रियका संयोग रद्दता 


में अतिव्य छाब्दसे अन्य उदूभूत गुणका आभ्य न दो? वह 
। आत्मामें अतिव्याप्ति वारणके लिये 'शब्दसे अन्य उद्‌भूर Ls आत्मामें शन्द्रयके- 


रग अतिव्याप्ति ्ोगी.। उद्भूत विशेष गुण शब्द ओत रूपी इन्द्रियमे रहता है 2६ 
पतर यह विशेषण दिया । रूप नामका विशेषयुण नेत्रमें ( अनुदभूत ) रइता हे । अतः 
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सर्तादुत्‌भतेति । उद्‌भतत्व न जातिः शुक्॒त्वादिना साहुयोत्‌। न च 


शुक्तत्वादिव्याप्यं नानैवोद्भूतत्वमिति वाच्यम्‌ , उद्भूतरूपत्वादिना | 
चाश्चुषादो जनकतानुपपत्तेः। किन्तु झुछृत्वादिव्याप्य॑ नानैवाचुद्भूतत्वं | 
तद्भावकूयश्ोद्भूतत्वम्‌ तञ्च संयोगादावप्यस्ति । तथा च शब्द्रेतरो- | 
दुभूतगुणः संयोगादिश्चक्लुरादेरप्यस्त्यतो विशेषेति । कालादिवारणाय 


शुकत्वादिना साङ्कयाँदिति । उद्‌भूतत्वाभाववति 'चच्ुरिन्त्रियरुपे शङ्कध्वं, शुद्ध 


स्वाभाववति गन्धादाबुदुभूतत्व॑ अग्न्यादिरूपे उद्‌भूतत्वशक्षस्वयोः समावेज्ञास्सा' : 


'छय॑मिति भावः । 
उद्‌भूवख्पत्वादिनेति । 'चाचुषं प्रति उद्भूतरूपस्वेन कारणता स्वीक्रियते सेदानीं 


न सिद्धयति, शकत्वादिष्याप्योद्भूतरवविशिष्टरूपत्वत्य पीतखव्याप्योदुभूतत्वचि 


| 


| 
| 
। 
i 
पा 


। 
|| 
[| 


'शिष्टरूपत्वस्य चान्यतया सप्तविध र्पसाघारणोदुभूतत्वस्याभावेनेकरू्पेण कारणत्वा. 


सरभवादिति भावः : 


शुन्लत्वादिव्याप्यं नानेति। यथा एथिवोस्वादिना घटस्वस्य साङ्कयंमाशङ्थ घरर्वे | 
नाना तद्वच्छुक्कत्वा दिव्याप्यधुद्भूतत्वमपि नानेत्यसिप्रायः। तथा हि एथिवीत्वा, , 


भाववति तेजस ( स्वर्ण ) घटे घटरव॑ घटत्वाभाववति सत्पिण्डादी एथिवीत्व सृद्धटे 


विशेगयुण पदमें उद्भूत विशेषण छगाया । उद्भूतत् जाति नहीं है, क्योंकि शुक्छलते 
सांकर्यं (संकारता ) होती है । जैसे जहां उद्‌भूतत्व नहीं है उस चक्षुरूपी इन्द्रिय रूपमे 
'शुक्छत्व भोर जहाँ शुक्लत्व नहीं है उस गन्पमें उद्भूतत्व है ओर भग्निके रूपमें उदूमूतस्व 
और शुक्लत्व दोनों के रहने के कारण उद्‌भूतस्व जाति नहीं है। यदि शुक्ललका व्याप्य 
'उद्‌भूतत्वको अनेक मान लें तो भी ठीक नहीं। क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति उद्धत- 
रूपत्वेन कारणता स्वीकार करते हैं। वह नहीं बन सकेगी। कारण यह दै क्रि यदि 
'उद्‌भूतत्व अनेक मान लिया जाय तब 'शुश्छस्र आदिका व्याप्य उद्भतत्त्रसे विशिष्ट रूपत्व 
और पौतत्वसे व्याप्य उद्भूतत्वसे विशिष्ट रूपत्व मो मित्र भिन्न होंगे। जिसे सप्त प्रकार के 
रूपमें सामान्यरूपसे रइनेवाला उद्धृतत्व नहीं मिलेगा और एक रूपते ( उद्धूनत्वेन ) 
“कारणता नहीं बनेगी । किन्तु (१) शुक्छत्व आदियें व्याप्य अनेक अनुद्भूतत्व हे भौर उत 


(१) जैते पृथ्वीत्व और घटलते साङ्कयंकी शङ्का होनेपर पटत्व अनेक मान छिया जाता | 2 
है वेसे शुक्छल व्याप्य उद्भूतल भो अनेक मान लेना चाहिए । यह इम पंक्ति का अभिप्राय 


है। जैते- जहाँ पृथिवीत्व नहीं दै उस सुवर्ण घटमें घटत्व दै और जहाँ घटत्व नधीं है उस 
'मिडोमे प्रथिवीत्त है और मिट्टीके घटमें घटल प्रथिवोत्व दोनोंके रइनेते साङ्कय होता है । | 
अतः पृथिवीमें रइने वाळा घटत्व भिन्न और तेज ( सुवण ) मे रने वाळा घटत्व भिन्न माना 


जाता है। तब घटत्व जाति सिद्ध होनेमें संकर दोष नहीं होता है। 


[| 


टि 


| पाम्‌ १४१ 


' ष्यदलम्‌ । इन्त्रियावयबदिषयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्रत्यक्षः 
| कत्वादिन्द्रियावयववारणाय, नवीनमते कालादौ रुपाभावप्रत्यक्षे 
उब्निकपेंघटकतया कारणी भूतचश्वुःसंयोगाशयस्य कालादेश्व चारः 
_ अय मनः पद्म्‌ । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति । असा- 
- परण कारण करणम्‌ | असाधारणत्वं व्यापारवत्त्वप्‌ ] ५८ ॥ 

। विषयेन्द्रियसम्बन्धों व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 

। द्वव्यग्रहस्तु संयोगात्संयुक्तसमबायतः ॥ ५९ ॥ 

। द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः । 
| तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६९ ॥ 
| तदूवृत्तीनां समवेतसमत्रायेन तु ग्रहः । 


` पिवीस्वघरस्वयोः समावेशास्सांकयं स्यादतः प्रुयिवीत्वव्याप्यं घरस्वमन्यत्‌ तेजस चः 
~यं घर्वमन्यदिति। 
नुद्भृतत्वका अभाव कूट ( समूद ) दो उद्‌भूतत्व दै। जो संयोग आदिमें मो है। और 
पार शब्दते अन्य उद्भूत युग संयोग भादि चक्ष आदि इन्दरयोंमें है। अतः यणे 
® विशेषण लगाया । काळ भदिमें अतिव्याप्ति वारणके छिए 'शानकारण मनःसंयोगा- 
[स यह विशेष्यदळ दिया गया है। इन्द्रियावयव और विषयसंयोग मो पराचीनोंके मतर्मे 
बिषका जनक होता दै अतः इन्द्रियावयवमें लक्षण वारण करनेके लिए मन पद दिया । 
गेरनोके मतमें काळ आदिमे रूपाभावका प्रत्यक्ष चेत्रसंयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष ( संबन्ध )' 
ऐता है। इस सम्बन्धते काळके साब चक्चः्संयोग भी कालमें रूपामावके प्रत्यक्षका 
ग होगा । इसी प्रकार कालमें रूपामाव प्रत्यक्षका कारण जो काळ उसके साथ जो चश्चः- 
ग उसका आश्रय काळ है और शब्इसे अन्य उद्मूत विशेषयुणका. अनाश्रय भी है! 
हि र झतिव्याप्रि रोकनेके लिए 'मन? पद दिया । शानकारण यह पद मी काळ्मे 
कयासि वारनेके लिए हो हैं। करणः पदका अर्थ । असाधारण ( विशेष ) कारण को 
ण कहते है । अप्ताधारणत्व है व्यापारवत्त्त । ( व्यापार वाळा होना )॥ ५८ ॥ 
विषय ( घट भादि ) भौर इन्द्रियका सम्बन्ध व्यापार ( सन्निकर्षे) कइलाता है। वह 
शार का होता दै । दरव्यक्ा अहण संयोग सम्बन्धते होता दै, द्रव्यमें समवेत ( रूपका )' 
समवाय और रूपमें समवेत (रूपत्व) का संयुक्ततमवाय समवाय सम्बन्षसे होता 
। शब्दका प्रत्यक्ष समवाय सम्वन्षतते होता है और उसमें रहने वाळे शब्दत्वका समवेत 
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प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेषणतया तडदभावानां ग्रहो भवेत्‌ । | 
७ (| च | । 
यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ | 
विषयेन्द्रियेति | व्यापारः सन्निकर्षः | षड्विधं सन्निकर्षमुदाहर- , 
'णद्वारा प्रदरशेयति | दव्यग्नद्द इति | दब्यप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌ | | 
'द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम्‌ | एवमग्नेडपि | | 
बस्तुतस्तु द्र्यचाक्चुषं प्रति चश्चुःखंयोगः कारणम्‌ । द्रव्यसमबे- | 
तचाश्जुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तलमवायः कारणम्‌ | द्रव्यखमवेतसमवेत- ˆ 
चाक्षुषं प्रति चक्षःसंयुक्तलरमवेतलमवायः कारणम्‌। एवमन्यत्रापि | 
विशिष्येच कार्यकारणभावः | | 
ननु तउज्जन्यस्वे सति तउजन्यजनकध्वरूपस्य व्यापारत्वस्य भोम्नरशब्द्सर्पन्धे ह 
समवायेऽसम्भवः सम्रवायस्याजन्यत्वा द्त्यत आह--व्यापारः सन्षिकषं इति । । 
नलु मव्यप्रत्यक्षे इन्द्रियसम्बन्धरवेन हेतुत्वे त्वकप्रभासंयो गाच्याच्नुषापत्ति:, ३, 
“अन्घकारे घटचक्षुस्संयोगार्वाचप्रत्यक्षापत्तिश्चेत्यरुचेराह--वस्तुतस्त्विति । श्र 


00000000 ia 


|| 

"जो विशेषणता सम्बन्धते गुद्दीत द्वोता दै । | | 
व्यापारका अथ सत्रिकपं है। छ प्रकारके सन्निकर्षोको उदाइरण देकर दिखाते हे । 
'ऋ्यक्ा प्रत्यक्ष इन्द्रियके संयोगते जन्य है । द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रइनेवालोका प्रत्यक्ष भि 
'इन्द्रियते संयुक्त समवायसे जन्य है। इसी प्रकार आगे समझ ढेना “चाहिए । किन्तु । ु 
द्रब्य पत्यक्षमें इन्द्रियसंयोगको हेतु माननेमें सक्‌ और प्रमाके संयोगका चाक्षष द्ोने लगेगा |! 
और अन्वकार में घट आर नेत्रके संयोगसे होने कगेगा । अतः उपायाम्तर कहते इँ-- ॥ 
वस्तुतः बात यह दै कि द्रव्यके चाक्षष प्रत्यक्षके प्रति 'चच्चुःसंयोग' सन्निक कारण 
'है । द्रव्यमें समवाय सम्बन्धते रने वालेका चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति “चक्षुसंयुक्ततम बाय” 
“कारण है। द्वव्यमें समवायसम्बन्धसे रइनेवालेमें जो समवाय सम्बन्धसे रहता दो उसका 
“चच्चुःसमवेतप्सवाय' सञ्चिकर्ष कारण है। इसी प्रकार अन्यत्र भी ताचप्रत्यक्षमे भी | 

विशेष रूपसे अलग अछग कार्यकारण माव मानना चाहिए । यद्द कार्यकारणभाव साक्षाद 
नहीं किन्तु परम्परा सम्बन्धसे दै । ; 


| अ्रत्यक्षखण्डम्‌ १४३ 
| "परन्तु एथिवीपरमाणुनीले नीलत्वं पृथ्वीपरमाणो पृथिवीत्वं च 
, रुषा कथं न ग्रह्मते तत्र परम्परयोद्भूतरूपसम्बन्धस्य महत्व सर्व. 
स्य च सत्त्वात्‌। तथाहि-नीले नीलत्वं जातिरेकेव घटनीले परमा- 
` पुतीले च वतेते । तथाच सह्षत्वसस्बन्धो घरनीलमादाय वतेते । उ दूभू- 
` छपसम्बन्धस्तूभअयमादायेत्र चतंते | एवं पृथिवीत्वे$पि घटादिकमा- 
| [ष महत्त्वसम्वन्धो बोध्यः । 
| एवं वायो तदीयस्पशादौ च सत्तायाश्चाश्षुषप्रत्यक्ष स्यात्‌ | 
' | तस्माडुदुभूतरूपावच्छिन्नमद्त्त्वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य 


|| 


। | ति I स्वाश्च यसमवेतसमवेतप्वसम्बन्धेनेत्यथः । स्वसुदूभूतरूपं तदाश्रयो 

छः तर्समवेतं नीळरूप तत्समवायो नीछध्वे । एवं स्वसुद्भूतरूपं तदाश्रयः कपालं 
- शपमवेतो घटः तत्समवायः पृथिवीत्वे। एवं स्वं महत्व तदाश्रयो घटस्तर्समवेतं 
| गेढृरूपं तत्समवायो नीलत्वे । 

| उद्भूतरूपावच्छिन्नेति। इदं मद्त््यावच्छित्रेति च चज्ञुःसंयोगे विशेषणम्‌। 
' वर्धात्‌ यत्न चचुःसंयोगः, समवायेन वतते तन्नेव महरवोद्भूतरूपयोरपि समवायेन 
_ सितिरपेषयत इति। तथा च परमाणौ चहुं योगस्तत्नोदूसूतरूपसभ्वेऽपि महरवा- 
_ रात्‌ चायौ महृश्वशरवेऽपि उदूभूतरूपाभावान्न परमाण्वादौ प्रथिवीस्वादिकं न वा 


es 
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| परन्तु इसी प्रकार पृथ्वीके परमाणुमें रहने वाळे नीळ वर्णमे नीळत्व और पृथ्वी 
'माणुमे पृथ्वी जातिका चक्षुसे ग्रहण क्यों नहीं होता। क्योंकि यहां भो स्वाअयसमवेत- 

_ भवेतलसम्वन्थसते उद्मृतका सम्भन्ध और महत्त्वका सम्बन्ध वतमान है । समन्वय = 

Er ०रद्भतरूप, उसका आश्रय = घट, उसमें समवेत = नोलरूप उसका समवाय = नीरूलमें 

h श्सी प्रकार स्व = उदभूतरूप उसका आश्रय = कपाल, उत्तमे समवेत=षर उसका 

वाय न पृथ्वीत्वमें दै। इसी प्रकार स्र॒८मदृत््व, उसका भागय घट, उसमें समवेत 

बर्ष उसका समवाय नोकलमें है । तालय॑ यह है कि जेते नौलमें एक ही नोलत्व जाति. 
कै नोलमें और परमाणुके नोडमें है और महत्व जातिका सम्बन्प घटनोलकों लेकर हे । 

मूतरूपका सम्बन्ध तो घउनीछ और परमाणुनीळ दोनोंको लेकर ही है। शो प्रकार 
खमें भो घर आदिको लेझर महत परिमाणका सम्बन्ध समझना चाहिए। इसी प्रकार 

। सम्बन्धसे वायुमें और उसके स्पशे आदिमें रहने वाळी सत्ता जातिका भी चाक्षुप* 

होने लगेगा । 

| रसलिए द्रव्य समवेत रूप भादिके प्रत्यक्षके प्रति उद्मूतरूपावच्छिन् महत्त्वावच्छिन 

|पक्ता समवाय सन्निकरपकों कारण मानते हैं । इसीप्रकार द्रव्यमें समवेत जो रूप भादि 


१४४ कारिकावली 


द्रव्यसमवेतचाक्वुषप्रत्यत्ते, ताइशचक्वुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्य- 
समवेतसमवेतचाक्भुषप्रत्यच्ते कारणत्वं वाच्यम्‌ | इत्थं च परमाणु- 
नीलादौ न नीलत्वादिप्रद', परमाणो चक्लुःखंयोगस्य मद्रवाबच्छि 
न्नत्वाभावात्‌ , एवं वाय्वादौ न सत्तादिचाक्षुषं तत्र चक्षुःलंयोगस्य 
रूपाचच्छिन्नत्वाभाचात्‌। 

एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षुःखंयोगस्लु 
बाह्याचच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्षामावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्यं चकुः" 
सयोगे विशेषण देयम्‌| 

एवं द्रव्यस्पाशेनप्रत्यच्तेत्वकसंयोगः कारणम्‌ । द्रव्यसमवेतस्पादां- 
नप्रत्यत्ते त्वक्संयुक्तलमचायः, कारणम्‌ । द्वृव्यसमवेतसमवेतस्पाशें- 
नप्रत्यत्ते त्वक्संयुसमवेतसमवायः कारणम्‌ | 

अत्रापि महत्तवावच्छिन्नत्वमुद्भुतस्पर्शावच्छिन्नत्व॑च पूर्ववदेव 


बाध्यम | 
एच गन्धप्रत्यच घध्राणसयुक्तसमचायः गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्य- 


वायौ सत्तायाश्वाचुष॑ प्रत्यक्षमिति। गन्धसमवेतस्येति। गन्धत्वादेरिश्यथः। प्राणेति । 


उनमें समवेत रूपत्व भादिके प्रत्यक्षके प्रति उद्भतरूपावच्छिन्न, महत्त्वावच्छिन्न चक्षःसंयुक्त 
समवेत समवाय सन्निकषेको कारण मानना चाहिए। इस प्रकार परमाणुके नोछमें 
नीलल ग्रह नहीं होता । क्योंकि परमाणुमें चक्षु: संयोग मददत्त्वावच्छिन्न नहीं हैं। इसी 
प्रकार वायु आदि में भी सत्ता जातिका चाक्षप प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वहां पर भी चक्चः 
संयोग उदमतरूपावच्छिम्न नहीं है। अर्थांत चक्षःसंयुक्त वायु, रूपसे अवच्छिन्न ( विशिष्ट 
युक्त ) नहीं है । भतः उसका चाक्षुष नहीं होता । 

इसी प्रकार षद्दां घटके भीतरी मागमे आलोकका ( प्रकाशक ) संयोग दे ओर घटके: 
बाहरी भागते चक्षुः संयोग है वहां घटके प्रत्यक्ष न दोनेसे यद्द कहना पड़ेगा कि भाळोक 
संयोगसे भवच्छिन्न ( युक्त) चक्षः संयोग घट प्रत्यक्षमे कारण है। 

इसी प्रकार द्र्ध्यके पाशेन प्रत्यक्षमें खक संयोग कारण है । द्रब्य समवेत स्पाशनप्रत्यक्ष 


के प्रति त्वक्‌ संयुक्त समवाय सम्निकषं कारण है। द्रव्यसमवेतसमवेत स्पाशंन प्रत्यक्षे प्रति 


त्वक्‌ संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण है। यहां -भो उद्भूतरूपावच्छित्न भोर 
सहरवावच्छिन्न रूपी विशेषण पहिळेके समान छगाना चाहिए । 


इसी प्रकार गन्षके प्रतक्षे प्रति प्राण संयुक्त समवाय भौर गन्बमे समवाय सम्बन्धतेः 


लट” टश 00” 
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| 

| अत्यक्ष्खण्डम्‌ १४५ 

। त्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌। , 

| पं रसप्त्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः रखसमवेतरासनग्रत्यक्ष 
। एसनासञुक्तसमवेतसमयायः कारणम्‌ । 

। शब्दभत्यक्षे ओत्राऽच्छिन्ञलमवायः कारणम्‌। शब्द्समवेतभा- 

। बणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्लसमचेतसमवायः कारणम्‌ । 

` | अन्ञ सर्व प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम्‌ । वक्यमाणमलौकिकप्रत्यक्षमि- 

| न्द्रियसंघोगादिक चिनापि भवति । पवमात्मनःप्रत्यक्षे मनःसंयोगः, 

। आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमघायः, आत्मसमवेतसम- 

| बेतमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतस मचायः कारणम्‌ । अभावप्रत्यक्षे 

| समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता देतुः। वेशेषिकमते तु 

| समवायों न प्रत्यक्ष: । ब पभ पतयक. 0000 मल 

| आणसंयुछो घटादिस्तत्समवेतों गन्धस्तरस्तमवायों गन्धत्वे इति । 

। समवायो न प्रत्यक्ष इति। घटाकाशसंयोगस्थ प्रत्यक्षवारणाय सम्थन्धप्रत्यचे 

| यावदाश्यप्रत्यचस्य हेतुतेति तेषामभिप्रायः । नेयायिकास्तु संयोगप्रत्यक्षे यावदाश- 


| | यप्रत्यक्षस्थ हेतुतेति स्वीकारेणोक्तदो पवारणसम्भवात्‌ समवायस्य प्रत्यक्षत्वमेवाभ्यु. 
| पणच्छुन्ति । 


A 


रइनेवाले गन्धत्व आदिका ध्राणजन्ध प्रत्यक्षके प्रति घ्राण-संयुक्त समवेत-समवाय कारण है। 
इसी प्रकार रसके प्रत्यक्षके प्रति रसना-संयुक्त-समवाय भौर रसमें समवेत का रासन 


| प्रतनक्षके प्रति रसनासंयुक्तसमवेतसमवाय कारण है । 
| शब्दके प्रत्यक्षमे ओन्देशके आकाशर्मे शब्दका सपवाय कारण है। झब्दमें समवेत 


अष्दत्व आदि जातिके प्रत्यक्षके प्रति ओश्रावच्छिन्नसमवेतसमवाय कारण है। | 

यहाँ सवंत्र छौकिकप्रत्यक्ष कहा गया दै । भागे इम जिसे बनाने चळ रहे हैं वह 
भढोकिक सन्निकषं (सम्बन्ध) है जो इन्द्रिय संयोग आदिके विना भी होता है। इसौ प्रकार 
भात्माके प्रत्यक्षमें मनःसंयोग, भात्मामें समवाय सम्बन्धते रहनेवाळेके (ज्ञान, सुख आदिके) 
भोनस प्रतयक्षके प्रति मनः संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष दै । आत्मामें समवेत जो सुख उसमें समवेत 
शखस्वके मानस प्रत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्तसमवेतसमबाय सन्निकषे कारण है । अभाव और 
पैमवायके प्रत्यक्षके प्रति इन्द्रिय सम्बन्धविशेषणता कारण है । चेशेषिकोंके मतमें समवायका 
भर्यक्ष नहीं होता है। ताप्यं यह है कि वेशेषिक घटाकाझसंयोगका प्रत्यक्ष करनेके लिए 

नके प्रत्यक्षामें समस्त आश्रयके प्रत्यक्षको कारण मानते हैं ? पक तथा नित्य समः 
बायसम्बन्धते सम्बद्ध समस्त वस्तुओका तीनों काळमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए समवायको 
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अत्र यद्यपि विशेषणता -नानाविधा-तथादि भूतलादो घटाद्यभावः 
स्वसंयुक्तविशेवणतया गह्यते, सहुधादो रुपाद्यमावः स्वसं परुक्तसमवे- 
तविशेषणतया, सङ्कयात्वादौ रूपाद्यमावः स्वसंयु्तलमवेतसमवेत- 
विशेषणतया, शाब्दाभावः केवलश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतया, कादौ 
खत्वादयमावः श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेषणतया, एवं कत्वाद्यदञ्छिन्ना- 
भाचे गत्वामावादिक शओतावच्छिन्नविशेषणविरेषणतया, एवं घटाभा- 
वादी पटाभावः चक्चुःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ | 


स्वसंयुक्तविशेषणतयेति । विशेषणता च स्वरूपसम्वन्धविशेषः। स्वं चछुः तत्सं | 
युक्त भूतळं तद्विसेषणता घटाभावे घराभावचदूसूतळमिति ज्ञाने घटाभावस्य | 
विशेषणरवात्‌ । : | 
स्वसंयुक्तस्मवेतविद्वेषणतयेति । स्वं च्च: तत्संयुक्तो घटः तत्समदेवा सङ्कथा उदू | 
विशेषणता रूपाभावे। स्वसंयुक्ततमवेतसमवेतविशेषणतयेति । स्वं 'चछुः तत्संयुक्तो- . | 


eee 


प्रत्यक्ष नहीं मानते । किन्छु नेयायिक संयोगके प्रत्यक्षमें समस्त भाश्रयडा प्रत्यक्ष नहीं | 
मानते हैं। उनका मत है रि जब घटमें रूपका प्रत्यक्ष होता है तव रूपप्तमवायका मो | 
प्रत्यक्ष होना हो चाडिर । इसछिये ये समवाय का प्रत्यक्ष मानते है । | 
यहां यद्यपि विशेषणता अनेक प्रकारकी होतो है नेते--भूतळ आदिमें घट आदिका । 
अभाव संयुरूविशेषणता सप्तिकर्से अहण ऐता दै । क्योंकि स्वनेत्र, उससे संयुक्त= ` | 
भूतळ उसकी विशेषणता घटामावर्मे 'बटामाववद्भूतलूम? इस शानमें हैं। क्योंकि घटाभाव | 
शस शानमें विशेषण हैं। विशेषणता एक प्रकारका स्वरूप सम्बन्ध है। संख्या | 
आदिमं रूप भादिका अमाय स्वसंयुळसमवेतविशेषणता सन्निकर्षसे ग्रहण होता दै । 
क्योकि स्वन्नेत्र, उत्तते संयुक्त = घट उसमें समबेतन्संख्या, उसकी विशेषणता रूपाभावमें | 
है । संख्यात्व आदिमे रूपामावका प्रत्यक्ष स्वसंयुकसमवेतसमदेतविशेषणता सन्निकर्षसे | 
होता दै । फ़्योंद्धि स्वस्नेत्र, उससे संयुक्त धट उसमें समवेत एकत्व आदि संख्या उसमें | 
समवेत संख्दात्व उसकी विशेषणता रूपाभावमें है । शब्दका अमाव केदल थोन्नावष्छित्र- | 
विशेषणता सक्चिकपंते गुद्दीत होता है । क्योकि शब्दाभाव ओत्रका विशेषण है ( अर्थात्‌ 
शग्दामावमें थोत्रावच्छिन्नविशेषणता है।) ओर 'क? वर्णेमें “खला माव? ओत्रावच्छिन्न समवेत 
विशेषणता सन्निकर्षं गृद्दीत होता है। क्योकि ओत्रावच्छिन्न आकाशमे समवेत “क” वर्णमें 
“लत्वाम।व’ विशेषण है । इसी प्रकार 'कत्व” भादिसे अबच्छिन्न अभावमें गत्वाभाव भी 
श्लोन्रावच्छिब्नविशेषणविशेषणता सन्निकषंते गृद्दीत दोता है । क्योंकि ओत्रावच्छिन 
आकाश का कत्वामाव विशेषण है और उसका विशेषण गत्वामाव है । इसी प्रकार घट 
आदिमें परामावका चलुःलंयुक्त विश्षेषणविशेषणता सन्निकषंे प्रत्यक्ष होता दै । क्योकि 
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तथापि विशेषणतात्वरुपेणेकेव सा गण्यते। अन्यथा षोढा सन्निकर्ष 
इति प्राचां प्रयादों व्याइन्येतेति। 
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खोघटस्तव्ससवेता एकत्वा दिसंख्या ठस्सम देलं संख्यात्वादिक तद्विशेषणता रूपाभाचे । 


योग्यानुपलब्पिरिति । योग्या चासौ अुपछब्धिरिति विग्नहः । 


चक्षु: संयुक्त जो भूतल आदि द्रव्य उसका विशेषण है घटामाव और घटाभावका विशेषण है 
पटाभाव । इसोप्रकार अन्य सम्बन्धोंकी भी कल्पना करनौ चाहिए । इस प्रकार 
यद्यपि विशेषणता सञ्चिकष अनेक प्रकारका हे तथापि वह विशेषणतात्वरूपसे एक ही गिना 
* जाता है । यदि अनेक गिन छिया आय तो सत्निकप छ प्रकारका होता है यह प्राचीनोंका 
कथन अनुचित हो जाय । अतः एक दी माना जाता है । 

( मौमांसक लोग अभावका प्रत्यक्ष नद्दी मानते किन्तु चार प्रमार्णोसे अलग अनुप- 
छब्धि नामका एक पांचवोँ प्रमाण मानते हैँ और उसी प्रमाणसे अभावका शान करते हैं । 
किन्तु नेयायिक लोग तो भमावके प्रत्यक्षमे अनुपलग्षिको सदकारी मानते हैं। अभाषका 
प्रत्यक्ष तो पूर्वोक्त विशेषणता सम्बन्धे ही मानते हैं) यद बतानेके छिए यदि 
“स्यादुपल्भ्येत? अंशकी व्याख्या करते हैं । यहाँ भभारके प्रत्यक्षमें प्रस्यक्षयोग्य 
अनुपरूब्धि कारण दै । जेसे भूतळ आदि स्थानोंमें घट आदिका ज्ञान हो जानेपर घटामावका 
शान नहीं होता ! इसलिए 'भम्नावकी उपलब्धियोंमें ( ग्रहणमें ) प्रतियोगोका (घट 
आदिका उपलम्म (प्राप्ति “ग्रहण ) न होना कारण है? उसमें योग्यता भौ अपेक्षित 
होती है.। क्योंकि जो प्रत्यक्ष योग्य हो उसकी उपलब्धि (प्रत्यक्ष) न दोना अमावके 
्त्यक्षमें कारण है । और उस योग्यताका रूप दै '्रतियोगिसत्तप्रसञ्जनप्रसखितप्रति 
योगिकत्व? । जैसे 'प्रतियोगी = घरकी सत्ताका प्रसअन = आरोप करना प्रतियोगिसत्व- 
प्रसज्ञनका अथं हुआ जैसे यदि यहां घट शोता? उत्त आरोपते प्रसञ्चित = आरोपित है 
प्रतियोगी जिसका ('तो दिखाई पडता? इस आरोपका विषय घटका उपलम्म = घटका 


( १५) मीमांसकाः अभावो न प्रत्यक्षमिति स्वीकृत्य अनुपळब्बिप्रमाणजन्यानुपलम्मात्म- 


कप्रभितिविषय एवेति वदन्ति तन्मतं दूषयति-यदि स्यादिति । 
( २ ) प्रतियोगिनः घटादेः सचायाः प्रसञ्जनं भारोपः इति प्रतियोगिसत्रप्रसञ्जनं 'यद्य- 
श्र घट: रयाद्‌? इर्याकारकरतेन प्रसज्ितः आरोपित्तः प्रतियोगी 'तहि उपढभ्येतः इत्यारोपवि- 


षयो घटोपछम्भः ( घटप्रत्यक्ष ) तदेव प्रतियोगी यस्य तत्त्वमित्यथ: । 
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तदर्थश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्वप्रसक्त्या प्रसजित उपलग्भरूपः 
प्रतियोगी यस्य सो5भावप्रत्यक्षे हेतुः | तथाहि । यत्ालोकसंयोगादिक 
घतंते तत्रः'यद्यत्ञ घरः स्यात्तहिं उपलभ्येतेःत्यापादयितुं शक्यते । तत्र 
घटाभावादिपत्यक्ष मवति । अन्धकारे तु नापादयितुं शकयते। तेन 
घटाभावादेरन्धकारे न चाश्चुषप्रत्यक्षम्‌ , स्पाशनप्रत्यक्ष॑ तु अवत्येव, 
आलोकसंयोगं विनापि स्पाशीनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । शुरु- 
त्वादिक यद्योग्यं तद्भावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र शुरुत्वादिप्रत्यक्षस्यापाद्‌- 
यितुमशक्यत्वात्‌ । वायौ रूपाभावः। पाषाणे सौरभाभावः। गुडे 
तिक्तामावः । थोरे शब्दाभावः | आत्मनि सुखाभावः । -एवसादयस्त- 
'तदिन्द्रियेगह्वन्ते तत्तत्मत्यक्षस्यापाद्यितुं शक्यत्वात्‌ । संसर्गाभावप्र- 
त्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभावभत्यक्षे त्वधिकरणयोग्य- ः 


युरुतादिकमिति । नन्विदमयुक्तं पिशाचर्वादिजञातेरयोग्यस्वेडपि तदभावस्य 
स्तग्मादौ प्त्यक्षस्वाड्ीकारादिति चेच्न । गुरुप्वादिकसित्यादिपद्स्य दादारम्वेन प्रत्य 
जप्रतिवन्धकजातिमिञ्चसामान्याभावपरतयाञढोषात्‌ । पिशाचत्वज्ञातिः स्वप्रत्यचं 
प्रति तादास्येन न प्रतिबन्धिका प्शाचत्व॒ह्य क्वियाजञातिर्योग्यवृत्तिरित्यादिना 
_भयोग्यव्रत्तित्वेन अयोग्यस्वस्थ पूर्वसुच्तया तत्पत्यक्षस्यापादनासम्मवेन तस्य 
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है। क्योंकि आलोक संयोगके ( प्रदाशके ) बिना भी स्पाशेन प्रत्यक्ष भा पड़ता है ( होता 
है )। गुरस्व आदिका जिनमें प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं दै उनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं दे । 
वहां गुरुत्वके अत्यक्षका आपड़ना ( होना) भसम्मव है । वायुमें रूपामाव, पत्थरमें 
सौरमामाव ( गन्धाभाव ) युड़में तिक्तामाव, ओत्रमें श्ब्दामाव और आत्मामें सुखामाव 
इत्यादि और अन्य अभावोंका भी उन उन इन्द्रियोंसे ग्रहण होता दै। क्योकि उनका 
मत्यक्ष आपड़ना ( होना ) असम्भव है। तात्ययं यह दै .कि जिस गुणञ्चा जिस इन्द्रियसे 
ग्रहण होता है उसमें रहनेवाळी जातिका भी उसोते अहण होगेके कारण जिनसे जिनका 
प्रत्यक्ष होता हो उसी इन्द्रिय उसके अभावका मो अइण कर लेना चाहिए। संसर्गामावके' 


| न 
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'्ता5पेक्षिता । अतः स्तम्भादी पिशाचादिभेशे5पि चक्षुषा ग्रह्मत एव ॥ 
| परं प्रत्यक्षं लोकिकालोकिकभेदेन द्विविधम्‌। तत्र लौकिकप्रत्यक्षे 
| षोढा सन्निकर्षों चर्णितः । अलोकिकसन्निकपंस्त्वदानीमुच्यते-- 
। अँलोकिकस्तु व्यापारख्निविधः परिकीतित; | 

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६७॥ 
अलौकिकस्स्विति । व्यापारः सन्निकर्षः । सामान्यलक्षण इति 
| सामान्यं लक्षणं यस्वेत्यथः ॥ ६३॥ 
। अन्न लक्षणपदेन यदि स्वरूपशुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्या- 
| 'सत्तिरित्यर्थो लभ्यते। तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकश्वानप्रकारीभूतं 
| वोध्यम्‌ । तथाहि यतेन्द्रियसंयुक्तो धूमादिर्तद्विशोष्यकं घूम इति ज्ञानं 
। यत्र जातं तत्र ज्ञाने शूमत्वं प्रकार । तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण घूमा 
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| प्रत्यक्षम्रतिबन्धकर्वकदुपने बीजाभावात्‌ । पिशाचादिभेदश्ति । पिशाचे स्तम्ममेद्स्य च 
| न प्रत्यक्षत्व॑ पिशा चरूपस्य भेदाधिकरणस्यायोग्यस्वादिति वोध्यम्‌ । 

अत्र लक्षणपदेनेति । ननु सामान्यं लक्षणं स्वरूपं यस्य स सामान्यळच्षणो व्यापार 
| इति स्वीकारे सामान्यरूपा प्रत्याप्त्तिरिति छम्यते । सामान्यं चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्य- 


। कज्ञानप्रकारीभूत बोध्यम्‌ । तथाच यत्रेन्द्रियसंयुक्तो धूमस्तद्विरेष्यक ज्ञानं घूम इति 


ती जज 


उ ST ला म 
। प्रत्यक्षके लिए प्रतियोगीमे प्रत्यक्ष योग्यता अपेक्षित दै। भन्योन्यामावके प्रत्यक्षर्मे भविकरणको 
योग्यता अपेक्षित दै । इसीलिए स्तम्भ आदिमें पिशाचका भेद ( यह पिशाच नहीं है किन्तु 
स्तम्म है ) भी चक्षुरूपो इन्द्रियसे ग्रृहीत दोता ही दै ॥ ५९-६२ ॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्ष छौकिक और अलौकिक भेदते दो प्रकारका होता है। उसमें 
। छोकिक प्रत्यक्षमे छ प्रकारका सन्निकर्प वताया जा चुका । अब अलौकिक सन्षिकष॑ कह रहे हैं- 
। अलौकिक व्यापार (सन्निकर्ष) तोन प्रकारका माना गया है, सामान्यळ्क्षणा, शानलक्षणा 
भौर योगज । 
'व्यापार'का भयै सन्निकषे दै । 'सामान्यलक्षण!!का अथे है “सामान्य है लक्षण विषय जिसका । 
यदि यहाँ लक्षण शब्दका विषय नहीं छिन्तु स्वरूप अथे किया जाय तब “सामान्य दै 
- स्वरूप जिसका? यह भर्थ निकलता दै। भोर सामान्यको “इन्द्रियसम्बन्ध है विशेष्य जितके 
वेते श्ञानमें विशेषणरूप” समझना चाहिए । जेते जहाँ इन्द्रियसे संयुक्तवूम आदि है वहाँ 
- उसको विशेष्य बनानेवाळा 'बूमः? इस प्रकारका ज्ञान हुआ। उस शानमें धूमत्व प्रकार 
> विशेषण ) है । वहाँ 'घूमत्व” सन्निषेते 'पूमाः इस प्रकारका सकळभूम विषयक ज्ञान 
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इत्येवं रूपं सकलघूमविषयक ज्ञानं जायते । अन्न यदोन्द्रियसय्वद्ध- - 
मित्येबोच्यते तदा धूलीपटले धूमत्वञ्चमानन्तरं सकलधूमविषयक ` 
ज्ञाने न स्यात्‌ तत्र धूमत्वेन सद्द इन्द्रियखञ्चन्धाभाचात्‌। मन्मते तु 
इन्द्रियसम्बद्ध धूलीपटलं तद्धिशेष्यक धूम इति शानम्‌ , तञ मकारीसूतं 
धूमत्वं भ्रत्याखत्तिः। इन्द्रियलस्बन्धश्च लौकिको ग्राह्यः । इदं च 
बहिरिन्द्रियस्थले । मानखस्थले तु ज्ञानप्रकारीभूतं स्रामान्यसात्रं 
प्रत्याखक्तिः | (१) 

परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌ | तः्च कचिन्नित्यं धूमत्वादि, 


तन्न ज्ञाने प्रकरीभूत धूमच्चं तेन सन्निकर्षेण सकळधूमविपयकं ज्ञानं जायते इति । 
खन्न सामान्यपदेन ससानानां भावः सामान्यमिति च्युरपत्या धमंसात्रं शुद्यते न तु 

, जातिमात्रस्‌ । एवं च यत्न तदूघरनाद्यानन्तरं तदूघरवतः स्मरणं जातं तत्र सामान्य" 
'छक्षणसन्निकर्षेण सवेपां तदूघरदतां स्मरणं न स्यात्‌ घररूपसामान्यस्च तदानी- 
सभावादिति चेन्न; सामान्यं जणं विषयो यस्य स॒ सामान्यलच्ण इति स्वीकारेण 
सामान्य ज्ञानस्वरूपप्रत्यासत्तेछासेन घररूपसाभान्यस्याभावेपि तउज्ञानरूपप्रस्यासत्तेः 
सत्वेनादोषादिति सङ्चेपः । 


पा अय्या 


उत्पन्न होता है। यहाँ पर यदि 'इन्दियसम्बद्ध है विशेष जिस शानमें उसमें विशेषणरूप? 
शतना सामान्यका-भध न मानकर केवल इन्द्रियसम्बद्ध जो सामान्य? इतना ही कहें तो 
घूढीपटकर्मे धूमञ्जम दोनेके बाद सकल धूमविषयक शान नहीं होगा। क्योंकि वहाँ 
धूमके साथ श्न्द्रियका सम्बन्ध नहीं दै । हमारे मतमें तो (इन्द्रियसै सम्बद्ध धूडीपटल 
उसमें विशेष्य “धूम? इस प्रकारका शान और उसमें विशेषण धूमत्व सन्निकपं है? यहाँ 
इन्द्रियसम्बन्ष छौकिक सन्निक पसे लेना चाहिए । जहाँ प्रथम ज्ञान बहिरिन्द्रियसे जन्य दो 
और बादमें सामान्यछक्षणजम्य अळोकिक प्रत्यक्ष होता दो उस स्थळ्मे यह प्रत्याप्तत्ति ` 
सम्झना चाहिए । किन्तु जहाँ प्रथम शान मानस ( अनुमान या इब्द ) हुआ है उस 
स्थछमें तो शानमें प्रकार ( विशेषण ) दुआ सामान्य ही प्रत्यासत्ति है । ( इस प्रकार शब्द 
मादिके द्वारा किसी पिशाच आदिकी उपस्थिति दोनेपर समस्त पिशारचोके विषयमें 
मानस-वोष बन जाता है । ) 

परन्तु समान पदा्थोके भावको ( साधारण धर्मको) सामान्य कहते हैं । जातिमात्रको 
नहीं । वह कहीं नित्य धूमत्व आदि जाति दै । और कहीं अनित्य घट आदि मो सामान्यरूप 


(१) अतः रब्दादिना यत्‌ किञ्चित पिद्याचायुपस्थितो मानससकलपिशाचादिबोध * 
उपपद्यते शति किदधिकः पाठ: । 


| अत्यक्षखण्डम्‌ १५९" 
| 8 क.) > खयो ये 
। इचि्वानित्यं घडादि । यज्ञेक्को घटः संयोगेन भूतले, समवायेन कपाले' 
|! ० च्छ ha ६4 ¢ ० ° 
'हातस्तदनन्तर॑ सर्वषामेव तद्धटवतां भूतादीनां कपालादीनां वाः 
ज्ञाने सवति | तेद्‌ योध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं येन सब्बन्धेन ज्ञायते 
।तेन सञ्चन्धेनाथिकरणानां भत्यासत्तिः | किन्तु यत्र तदूघरनाशानम्तरं 
। तदूघटचतः स्मरणं जातं तच सामान्यलक्षणया सदेपां तदघडघतां भानं 
त स्यात्‌ साम्रान्यस्य तदानीमभाषात्‌ | किञ्चन््रियसम्वद्धविशेष्यक 
घट इति ज्ञानं यच जाते तन्न परदिने इन्द्रियसम्बन्धं दिनापि ताहश-- 
' हानप्रकारीसूतसामान्यस्य सर्चत्ताृशक्नानं कुतो न जायते, तस्माः- 
| त्सामान्य विषयक ज्ञानं प्रत्यासचिने तु सामान्यमित्याइ-- 

£ ७ 
| आसचिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
। आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथेंः। तथा च सामान्यलक्षण इत्यश 
। ननु यदि सानान्यळणाम्रत्यास्ततिर्ञानरूपा ज्ञानलक्षणापि ज्ञानरूपा तदा 


seem nnn, PP 


| हो जाता है । नहाँ एक ही घट संयोयश्म्बन्धसे भूतळमें और समवायसम्बन्धसे कपालमें 
। जाना गया तथा उसके वाद संयोगसम्ब्न्बते उत्त घटवाले समस्त भूतछका अथवा समवाय 
| सम्बन्धसे कपाळ आदिका भळौकिक ज्ञान होता दै। वहाँ यह जानना चाहिए कि अनित्यः 
| बस्तु मी सामान्य प्रत्यासत्ति दो सकती हें 
| ,_ परन्तु सामान्य जिस सम्पन्बसे जाना जाता है उसी सम्बन्धसे भधिकरणोंका प्रत्यासत्ति 
| ( सन्षिकषे ) होता है । किन्तु जहाँ उत्त 'घटके नाशके वाद उस घटके अधिकरण भूतळ या 
| कपालका स्मरण हुआ वहाँ सामान्य लक्षणाके द्वारा समस्त घटके भाअयोंका शान नहीं 
होगा क्‍योंकि धटरूपी सामान्य उस समय बहो नहीं है। दूसरी बात यह कि जहाँ: 
इन्द्रियसम्बन्ध है विशेष्य जिसका ऐसा जो ( घटत्वप्रकारक ) घट विशेष्यक शान इभा 
| वहाँ दूसरे दिन इन्द्रियसम्बन्धके बिना भो इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यक शान प्रकारोमूत 
| बरलरूप सामान्यके घटमें रहनेके कारण घटत्वप्रकारक घटविशेष्यक भळौकिक प्रत्यक्ष 
| नहों होता। इसकिए सामान्यस्वरुप प्रत्यासत्ति को नरी किन्तु सामान्य विषयक. 
ज्ञानको प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) मानते हें । 

सामान्यञ्चान हो थागर्योकी ( सामान्यवर्मसे : युक्त समस्त अधिकरणोंको ) प्रत्यासत्तिः 
( सन्निकषे ) माना/जाता है । 

'झासत्तिः शब्दका अर्थ दै प्रत्यासत्ति । ' इस प्रकार 'सामान्य लक्षण यहाँ पर लक्षण 
शब्दका' 'विषय? अथ. है। इसलिए सामान्य विषयक शान दी प्रत्यासत्ति ( सन्षिकष ) हैं? 


यह अर्थ होता है । 
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-सरक्षणशाब्द्स्य चिषयोऽथेः । तेन सामान्यविषयक छान प्रत्यासत्तिरि- 
-त्यथो लभ्यते । कर 
नखु चक्चुःसंयोगादिकं विनापि स्ममान्यशान यज्ञ बतेते तच सकल- 
"घटादीनां चाछ्तुबादिप्रत्यक्ष॑ स्यादत आद-- 
तदिन्द्रियजतद्धमंबोधसामग्रयपेक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
-तदिति । अस्यार्थ--यदा बहिरिन्द्रवेण सामान्यलक्षणया शान 
जननीयं तदा यत्किचिद्धमिणि तत्लामाल्यस्य तदिन्द्रियजन्यज्ञानस्य 
सामग्री अपेक्षिता | सा च सामग्री चश्चुःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌ | 
तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना ताइशज्नानं जायते ॥ ६४ ॥ 
नचु शानलक्षणा प्रत्यासत्तियेदि छानझूपा सासान्यलक्षणापि ज्ञान- 
“रूपा तदा तयोभदो न स्यादत आइ-- 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः । 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिर्दि तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । ज्ञान- 
_लक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयक ज्ञानं तव्येच प्रत्यासत्तिरिति । 
तयोमेंदो न स्यादिति चेन्न; सा।मान्यलञ्षणाप्रस्पासतिरहि सामान्याश्रयस्य जञानं 
जनयति ज्ञानकषणा तु यद्विपयक ज्ञान तस्येव प्रस्याससिरिति तयोभेदात्‌। 
भब प्रश्‍न यह उठता है कि यदि चक्चःसंयोगके दिना जहां अनुमान आदिते सामान्य 
खान हण है वहां समस्त धर्टोका चाक्वष भादि प्रत्यक्ष दोना चाहिए । इसलिए कदा 


उस इन्द्रियते जन्य उत्त घर्मके भलोकिक प्रत्यक्षके प्रति उस इन्द्रियते जन्य उत्त धमंकी 
लोमिक प्रत्यक्षकी सामग्री अपेक्षित है ( प्रयोबक है ) । इसका भर्थ यह है कि जब वाह्म 
इन्द्रियसे सामान्यलक्षण$ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करना 'दो तब बिस किसी धर्मा (घट) में 
उस सामान्यके ( घरत्वके ) उस इन्द्रियते जन्य शानकी समस्त सामग्री अपेक्षित है। और 
वह सामग्री चक्षःसंगोग आळोकसंयोग आदि है । इसणिए अन्षकार भादिमें चक्ष आदिसे 

-वेसा ज्ञान ( अछोकिसत्तिकृपजन्य ) सब घर्योका चाक्षुप ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ ६४॥ 

. जब झानल्क्षणा प्रत्यासत्ति शानरूप है और सामान्यकक्षणा प्रत्यासत्ति मो क्लानल्प है 
सब तो प्रत्यासत्तिका दो भेद शोना हो नदी चाहिए । इसछिए कहते हैं किः-- 

निसका शान विषयी होता है उस्तोका व्यापार ( सञ्चिकर्प ) शनळ्क्षण कहां जाता है । 

सामान्यछक्षण प्रत्यासत्ति सामान्यके आश्रयोंका धान कराती है। परन्तु ज्ञानकक्षण 

` -्तम्निक तो जिसका भशोकिक शान हुआ उसो प्रस्यासत्ति है । 
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। अत्रायमथेः | प्रत्यक्षे सन्निकर्ष चिना भान न सम्भवति | तथा च 
। सामान्यलक्षणा चिना धमत्वेय सकल्चधमानां वहित्वेन सकलवहीनां 
८] e क बा के 

|च भानं कथं भ्रवेत्तदर्थ सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते | 


{ _ च च सकलषह्विधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्षधूमे- 
|बहिसम्वन्धस्य शुदीतत्ाद्न्यभूमस्य खालुपस्थितत्वाद्धमो बहिंव्याप्यो 
।न वेति खंशयाचुपपत्तेः । मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकलधूमोप- 
(स्थितौ कालाम्तरीयदेशान्तरीयधूये बहिब्याप्यत्वसन्देददः सम्भवति । 

| नच सामान्यलक्षणा स्वीकारे प्रमेयत्वेन खलकप्रमेयज्ञाने जाते 
'सावेश्यापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जातेऽपि ` 
' बिशिष्यसकलपदार्थानामञ्चातस्वेन सार्वज््याभावात्‌ । 

| Ss suo ६+ ३४ on 
। नच सामान्यकच्चणा प्रत्यासत्तिः किसर्थमङ्गीक्रिपत इति चेच्छूयतास्‌ यदि 
_ 'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिन स्यात्‌ तदा मरस्यचधूमे वद्विसम्बस्धस्य गरद्दीतत्वात 
।धूमान्तरस्य चाुपस्थितत्यात्‌ धूमो वहिव्याप्यो न वेति संदेहो न स्यात्‌। मम तु 
` । सामान्यकच्चणया धूमत्वेन सकळ्धुमानां वहित्वेन सकळवह्ठीनां च ज्ञाने जाते 


। काळान्तरीयदेशान्तरीषधूमे वद्विव्याप्यस्वसंदेहः सम्भवतीति । 


SSDS 
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| इसमें तात्पयार्थ यह दै कि सन्निकर्थके विना किसी पदार्थका प्रत्यक्षात्मक बोध नहीं हो 
। कता । इसकिए सामान्यलक्षणाके बिना माने धूमत्वरूपसे सकळ धूमका और भरिनत्व 
| रुपते सक्छ अझिका मान ( प्रतीति ) कैसे होगी ! इतलिए सामान्य लक्षणा नामका 
अछौकिक सल्निकर्थ स्वीकार किया गया । 
यदि यह कदा बाय कि सकळ धूम और सकल अग्निके शान न होनेसे क्या पानि है 
'ऐव उसके उत्तरमे यदी कहना हे कि-मनुमानमें व्याप्ति शान कारण दै व्याप्ति शानके 
लिए सकल वढि और धूमको उपस्थिति आवश्यक है भन्यथा प्रत्यक्ष धूमसे अभिके सम्बन्ध . 
एरोत हो चुकनेके वाद दूसरे धूम जिन्हें नदी देखा गया है उनको. उपस्थिति होगी नहीं । 
पेव "धूम वहिका व्याप्य है (या नहीं? यइ संशय मौ उत्पन्न नहीं होगा । हमारे मतरमे तो 
सामान्य छक्षणाके द्वारा धूमत्व रूपले सकल धूमकी उपस्थिति होती है भौर कालान्तरक 
धूम भोर देशान्तर के धूममें वहिव्याप्यत्व सन्दे हो सझता दै । 

सामान्यलक्षणा मान छेनेपर प्रमेयत्वरूपते सकळ प्रमेयके शान हो जानेपर' प्रत्येक 
व्यक्ति सवश हो जायगा कहना टोक 'नहीं। क्‍योंकि प्रमेयत्वरूपसे सकळप्रमेयका शान 
'दोनेपर भी विशेषरूपसे सकळ पदार्थोंका शान न दोनेके कारण सवश कोई नहीं हो सकेगा ।. 


१५४ कारिकाबली 


एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य 
माने कथं स्यात्‌ । यद्यपि सासान्यलक्षणयापि सौरभमानं सम्भवति 
तथापि सौरमत्वस्थ भानं ज्ञानलक्षणया । एवं यत्न धूमत्वेन धूलीपटलं 
ज्ञातं तत्र धूलीपटलस्याडुन्यदसाये भानं ज्ञानलक्षणया । 

योगजो ड्विविधः प्रोक्तो युक्तयुज्ञानमेदतः ॥ ६५॥ 

योगञ्ज इति । योगास्यासजनितो घर्मेविशेषः श्रुतिर्खतिपुराणादि- 
अतिपाद्य इत्यर्थः । यु्यु्जानमेद्त इति ! युक्तयुज्ञानरूपयोगिद्देविध्या- 
द्धमेस्य द्वैविध्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ 


(डक! = 


नचु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तेः कि प्रयोजनमिति चेदुस्यते ज्ञानळएणाया अस्वीकारे 
सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य आनं न स्यात्‌, चज्षुपश्नन्दनेन सजिऊपंस्य 
सच्वेपि सौरभेण सजिकर्षाआचात्‌! न 'य उशुषश्चन्दनेन संयोधसखिकर्षद्रबे सौर 
मेणापि स्वसंयुक्ततमवायरप्तशिफर्षोउस्प्पेवेति कथमेतदिति वाण्यम्‌ , योग्यच, 
सक्निकर्षासावेन सौरभस्य ाज्ञुपं न स्यादित्यासयात्‌। 

यद्यपि सौरभस्य आनं सासाब्यळछणयापि सम्भवति तथाति सौरभत्वस्य भानं 
ज्ञानलक्षणयेव । एवं च सोरभांशे सकुपोऽडोफिकस्लग्रिकर्पः चन्दनाणे 'द लौकिकः 


Soom 
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इसी प्रकार यदि द्यानलक्षणा सकन्निकप न मार्ने तो 'तुरभि चन्दनम्‌? इस झानमें . 
सुगन्धका बोध कैसे होगा £ क्योंकि नेत्रे और चन्दनसे सम्बन्ध दै किन्तु सौरअसे कोई 
सन्निकषं नहीं दै । यच्चपि सौरमका भान ( प्रतीति ) सामान्यछक्षणाते होरसकती दे तथापि 
सौरभत्वका बोध तो ज्ञानछक्षगा प्रस्यासत्तिसे हो हो सकता है। इस प्रकार सौरभ अंशर्मे 
नेत्रका अळौकिकसन्निकपे और चन्दनांदार्मे लौकिक सन्निकषं ऐै। श्ञानछ@क्षा सन्निकषे दै-- 
*स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेतद्यानविषयतःख्प? स्व = चक्ष, उसमे संयुक्त = मन, उससे 
संयुक्त = आत्मा, उसमें समवेत = सौरमशान इसकी विषयता सोरभमें । इसी प्रकार जहाँ 
चूलीपटलका शान दो गया वहाँ धूछीपटछका भनुव्यवतायमें ( मानसशानमें ) ज्ञानलक्षणाते 
मान होता है। यह दुभा अमका उदाहरण । किन्तु यथार्थ शञानमें भौ जहाँ घट का मानस, 
अत्यक्ष है वहाँ लोकिकप्तन्निकर्पोके न रहनेसे अलौकिक झानळक्षणा सन्निकर्षते ही भान 
मानना पड़ता है अतः ज्ञानस्क्षणा भबइप मानना चाहिए । 

योगज सन्निकर्ष दो प्रदारका होता है एक युक्त और दूसरा युक्षान । योगनका अर्थैः 
है कि-योगाभ्याससे उत्पन्न वह घम है जो थुति, स्मृति और पुराण आदि ग्रन्योर्मे प्रतिपादित 
है। युक्त युझानका यह थधै है कि युक्त और युज्ञानरूपते योगियोंके दो भेद दोनेले, 
योगज बसे भी दो प्रकारके होते हैं ॥६५॥, . ड र: 


भत्यक्षलण्डम्‌ ` १५५ 
। युक्तस्य सवेदा भानं चिन्तासहङृतोऽपरः । 


| Sees तावद्योगजधमंसहायेन मनसा आकाशपरमाण्वादि- 

ह क. ° ¢ [a ha 

| निखिलपदार्थगोचर्र शानं सवंदेव अबितुमईति । द्वितीयस्य चिन्ताविशे- 
| बोऽपि सददकारोति । 


इति श्रीविश्वनायपश्वाननभट्टाचार्यविरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां प्रत्यक्षबण्डम्‌ 


———— रा डिल 


Te 2. 0 

। सञ्चिकर्ष इति वोष्यस्‌। श्ानकणासञिकपँश्व स्वसंयुक्तमनः संघुकारमससवेत ज्ञान - 

। विषयत्दरूपः! स्वं चच: तर्संचुछ मनः तस्संयुछ आत्मा तल्समवेत सौरमज्ञानं तद्विः 

। षयव्वं सौरभ इति तश्वस्‌। 

। रामेधरतनूजन्मसूर्यनारायणो दिते । सुछावछिमयूखेऽस्मिन्‌ प्रत्यक्ष पूणतामग्रात्‌॥ 

ह्‌ति न्यायय्याङरणाचायंू्यनारायणशङरचिते सुक्तावळीमयूखे 
प्रध्यचखण्ड सम्पूणर्‌ । 


मालिक 046” 


|| 

| 

| जो योगो युक्त दे उते तो योगषमंको सहायतासे युक्त मनके दारा आकाशसे परमाणु- 
| पर्यन्त समस्त पदार्थोद्ध। गोचर ( शान ) सदा ही होता रहता ऐ। और दसरे |युझआचको तो 
| समस्त पदार्थोको जाननेके छिये चिन्ता विशेष मो सहायक होती है॥ ६५३ ॥ 

| न्याय-ब्याकरण-सादित्याचायं श्रोरामगोविन्दशुक्ड की रची इरे 'मुक्तावलोप्रकाश” 
नामकी माषाटीका में प्रत्यक्षखण्ड समाप्त । 
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प्रकाशकतु! परिचयः 
जयन्ति ते श्रद्मछुखात्‌ ्रसूतास्तपोपचासाभिषयेश्च पूताः। 
तपोधना ब्रह्मविदः प्रभूता ये रामराज्ये सुखिनो चप्चन्ति॥ १॥: 
सा पुण्यभूमिंबहुपूजनीया सम्माणनीया सहुमाननीया। 
यत्रावसन्‌ वेदविदां वरिष्ठा गर्गान्ववायाणेवरत्नभूताः ॥ २ ॥ 
तत्राधिगोरक्षपुर॑ पवित्रप्रामेञ्य़भाहुःदिनि सामखोरे। 
बभूव शुक्लो हरिवंशनामा जात्या क्रियाभिवरवबोधकोरत्या ॥ ३ ॥ 
तरं सरय्वाः प्रविलट्दय घीरख्थमागतरेकनरायराज्ये । 
तन्नागतेः पण्डितवा दिसुख्येरझाखाथ चर्या विजय समाप ॥ ४॥ 
आपेन तुष्टेन समचितोऽभूद्‌ भूम्या दिभ्रिष्टेकनरायनाग्ना । 
उचास सद्देश्म विधाय तत्र विद्ठदुद्धतो चावपतिनिर्विगोषपन ॥ ५ ॥ 
विश्वुधवारणवारणक्षेश्री विधिधशाश्वविचार परायणः । 
सुकुलपहिपुरे महितरततो इरिइरोऽननि देवगुदयंथा ॥ ६ ॥ 
तस्येच वंहो$खिळळोकमान्ये बभूव विश्वेधरदत्तशुक्ठः । 
सत्तन्त्रविद्याम्वणेकमान्यो वादेषु योडञयूच्च शतावधामः ॥ ७ ॥ 
जातस्ततो छो कसमचितां घ्रिइभयुक्तरामेश्वरदतशुक्छः । 
यश्वाध्मनीनां क्रमलब्धविद्यां सेजे तया की रतिमथाद्वितीयाम्‌ ॥ ८ ।! 
दीष्यद्धीनकछेदरामसविधे शास्तराथेचिन्तापरः 
श्रीचिन्तासमणिमन्त्रचिन्तनफळाव सारस्वतोद्यन्महः । 
राज्ञो यो 'बढकाडिपण्डित' इति ख्यातो अर्चनामासवान । 
श्रीमद्राजकुमारवंशतिलकादू रुद्रप्रतापादिद ॥ ९ ॥ 

तस्यव राज्ये दियराभिषाने आमेडम्रजाकछकृत आठडोहे । 
अध्यापयरदात्रगणानुवास वखान्नदानेः परितोषमाप्तान्‌ ॥ १०२ 

`. ततोऽभवत्‌ पण्डितमण्डछीशो 'विपक्तसन्देहविमर्दसूया । 
थः सूर॑नारायणलब्धसंज्ञो यथाथनामा प्रसररसुघामा ॥ १३॥ 
पदे प्रमाणेऽसिङवाक्यतम्त्रे विपक्कधीळब्धमहायञ्ञःखु । 

` वाराणसेयेषु समागतेु जयेर्छुया पण्डितमण्डळेुः॥ १२॥ 
निता वयं शुक्ळमहोद्येन म्रह्दाहं चिल्तामणिचिस्तकेन । 
चाम्देवताप्रा्वरेण शश्वत्‌ प्रवाद एप प्रससार भूयान्‌ ॥ १९॥ ˆ 
ततोञ्सवच्छाखर्ता वरेण्यास्ट्धी रामगोविन्द इति प्रतिद्धः । 
सच्छा्नचिन्तामणिचिन्तनोस्कः पव्मातिभं.ज्यो ति रिवावती णः ॥?१४॥ 
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